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इस पुस्तक के छपने का सवै अधिकार पुस्तककत्ती ने 
अपने स्वाधीन रक्खा हे 


मुद्रक--रामकृष्ण दास, बनारस हिन्दू युनिवसिटी प्रेस, बनारस । 
'वितीयवार । 


१५००५ 


सन्‌ १६३८ मृत्य ५) 


। 3) 


थियोसोफिकल सोसाएटी 


इसके उदेश्य यह रैः- 

(१) वंश, बणे, जाति, मत, खी वा पुरुष के मेद भार्वो 
को छोडकर सार्वभौमिक भ्रातभाव का एककेट्र स्थापन 
करना। 

(२) धम्मं सम्बन्धी शाखो, दशनो ओर विद्याओं के 
साध्प्रत्यभ्ययन (९०1])९१1१€ {पत्‌} | लोगों की रुचि 
बदाना । | 

सृष्टिक्रम के अस्पष्ट नियमों ओर मनुष्य की गुप 
शक्यो को अन्वेषण करना । 


नोट-यह सभा किसी मजहब वा जातिसे कुछ योजन नही 
रखती, सत्य को निर्णय करना इसका मुख्य उदेश्य है, इसके सभासदों को 
अपनी सम्मति मे पूणं स्वतन्त्रता ह । 


अनुवादक का उपोद्घात 

यह पुस्तक श्रीमती एेनी वेसेणट कृत 1९98 11879] 
अर्थात्‌ कर्म-व्यवसा नामक अनुवाद है-पहली बार यह 
लाला घरय्येमानु बी० ए०, प्रिंसिपल दयालसिंह कालिज 
लादौर द्वारा छपा था-- अब द्वितीय बार यह मिस्टर 
गणपतराय साहिब सकसेना, प्रोफेसर कानपुर कालिज से 
संशोधित कराकर उनके ज्येष्ठ पुत्र शामलाल द्वारा प्रका- 
शित ह्या हे । आशा हे हिन्दी ज्ञाता इससे यथेष्ट लाम 
उर््वेगे । 





|| ॐ ब्रह्मणे नमः ॥ 
कमं 


मनुभ्य का प्रत्येक संकल्प उदय होने पर्‌ चम्ान्तरिक छोक 
म चला जाता है रौर अपने भावानुसार रूप-देवता (ल्ल. 
18]; ) यत्त नामक विश्च की मन्दमति शक्तियो मसे किंसीएकके 
साथ सम्बद्ध अथवा तन्मय होकर, उत्साही प्राणी के समान कार्य 
करने लगता है । यह संकल्प मन से उत्पन्न होने के अनन्तर एक 
उदोगी चेतन्य मूत के सदृश रहता है । इसकी न्यूनाधिक भायु 
उस मस्तिष्क ज्रिथा के वेगानुसार होती है जिसे यह उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार-शुद्ध संकल्प तो प्राणी उद्योगी शरोर उपकारी 
बन जाते हँ, श्री अशुद्ध संकल्प ठीक इससे विपरीत अपकारी 
दष्ट जीव बन जते हँ । इस प्रकार मनुष्य अपने ्राकाशिक 
तेज के प्रभावे निरन्तर अपनी एक सृष्टि रचतादहै। यह्‌ 
सृष्टि उसके विकल्प, वाप्तना, तृष्णा श्रोर कामकी तरद्लोंसे 
उत्पन्न हए प्राणियों से परिपूरित रहती है । इस सृष्टि का प्रवाह 
जिस कपशील अथवा मृदु प्रवृत्ति (1€1ए०प8 811त्‌ रल 11१८) 
वाले देहधारी को स्र करता है, उसी पर श्रपने वेग की तीव्रता 
के अनुसार भाव डालता है। बौद्ध शारो मे इस प्रवाह को 
कन्ध कहते हैँ ज्रौर आर्षं प्रन्थो मे कम्मं नापरसे पुकारतेहै, 


( २ ) 

योगीजन इस मानसिक सृष्टि के रूपों को ज्ञानशक्ति द्वारा अपने 
इच्छानुसार जिस प्रकार चाह उत्पन्ने करते हैँ । परन्तु सर्वस्ताधा- 
रण मनुष्य तो इषे श्रजानता से उत्पन्न करते रहते हैँ । उपरोक्त 
कथनं महाभा (कण हण ऋषिः के एक पत्नर्मेसे लिया गया दहै 
जो उन्होने क्वज्ञान समा ( (1/6०्8मु0169] रण्दलङ ) के 
स्थापित होने के कद कालान्तर एक शिष्य के षास मेजा था। 
कर्म्म -ग्यवस्षा के सार का इससे भिक स्थष्ट वणेन ओ की 
नहीं मिलता । यदि इत कथन को सर्वघम्बन्ध सहित सम 
लिया जवे, तौ इस विषिय की च,ठिनत्ता बहत कु निब्रच हो 
जाकी ञ्जौर कर्म्म-न्यवस्था के मुख्य सिद्धांत का गौख अंतःकरण 
म उतर वेगा । ईइसलशिये गूढ विष्य के वणेन मेँ हष उक्त 
कथन को आधार बनायेने इस विषय के यथार्थं बोध के लिये, 
कर्म्मरीति का श्परिवर्तन, मनुष्य की क्रिया शक्ति ओर विश्व 
के मण्डलँ का यष्ट ज्ञान होना श्रावरयक है । इस वस्ते भारम्प् 
मै इनका वर्णन किया जाता है। 


क्मं-व्यधस्था । 


---ः-- 
क्स नियम का अपरिवत्तन 


प्रसिद्ध है कि हम एक रेसे रोकं मे निवास करते ह जर्घौ 
की प्रत्येक कारवाई पेसे एेसे नियमों के श्नुस्तार होती है जिनका 
उल्टेधन करना हमारी सामथ्यै के बाहर है । यदि इस बात क। 
पूणे अ्रनुभव हो जवे शरोर इसकी सक्ता मानसिक सष्टि मँ वैसे 
ही प्रसक्त हो जावे जैसे स्थूल सृष्टि में होती है, तो प्रायः 
एक प्रकार की परतन्त्रता हमारे ऊपर छा जातीहै श्रौर रेसा 
ग्रतीत होने लगते कि टम किंसी देसी प्रबल शक्ति के श्रधीन 
है, जो हरमे श्रपमै इन्डानुसार जिधर चाहे कख्पुतली के समान 
नचा रही है । परन्तु वास्तव म यह बात इससे उलरी दहै । 
क्योकि जब इस प्र्रल शक्ति का यथार्थज्ञान हो जवे तो यी 
शक्ति हमारे श्राज्ञाकारी सेवकं के समान होकर जिस ओर ष्टम 
चार ह्मे ले जातीहै। विश्च की समस्त शक्तियों का जितना 
शरधिक योध हमे हो, उतना ही हम उनसे अपने इ्ाुसार 
काम ते सकते है । प्रकृति कै नियमों का पालन करनेसेदही 
हम प्रकृति को जीत सक्ते हँ । 


( ४ 

ज्ञान प्राप्ति से प्रकृति का दुर्निवार प्रवाह हमारे वश मेंश्ा 
जाता है, ( जेसा कि पातञ्जलि मुनि मींयोग सूत्र के १म, 
अध्याय मे लिखते ह ) | । 

““परमाणु परम महत्वान्तोऽख वशीकारः" ॥ ३६ ॥ 

परमाणु से लेकर महत्‌ पर्यन्त सव पदार्थं योगी के वश 
मेहो जाते । ज्ञानी जन प्रकृति की शक्तियों के श्रमित भण्डार 
म से जिस्त मात्रा ओर बल वाली शक्ति की अवश्यकता हो 
उसको अपने श्र्थके लिये काय्यमे ला सकते मौर इनः 
शक्तियो के प्रयोग से श्र्थ-सिद्धि भौ अवश्य होती है, क्योकि 
प्रकृति के नियम निल्य सम रहते हैँ । 

सायंसत के प्रयोगों ( लाला ) की सत्ता, फल 
प्राप्ति के निमित्त यनो का प्रबंध करना, रौर भविष्य के बरृतान्त 
को पहले ही से कथन कर देना, नियमों की निल्यता परी 
निभर है | इसी के आश्रय रसायनिकों ( (1161118 {> ) को 
निश्चय होतादै कि एक प्रकार की सामग्रीके साथएकदही 
प्रकार का अनुष्ठान करने से सदैव समान फल होता है । यदि 
कमी फल विपरीत भी दहो जावे तो समभा जाता है कि अनुष्ठान 
मे कहीं कुद न्यूनता हो गई होगी, यह कभी अनुमान नहीं 
किया जाता कि प्रकृति के नियमों का प्ररिवर्च॑न हो गया है। 
मनुष्यो के कर्मो के नियमं की मी रेसी दही रीति बत्तेती है। 
जितने ज्ञान के साथ कोई कर्म्म हम करते हँ, उतना ही ठीक 


( ५ 

टीक उसके मिष्य मे होने बाते फल को बतला सकते है । प्रायः 
हम अपनी अज्ञानता से कह दिया करते हैँ किं अमुक कार्यं तो 
दैवयोगसे हो गपा है, वास्तव मँ पेता नदीं होता । प्रत्येक कार्य 
नियमानुसार होता है । इन नियमों से श्नमिज्ञ रहना अथवा 
उन पर ध्यानन देनेके कारण दी हमारे मुख से दैवयोग, अक 
स्मात्‌ आदि शब्द्‌ निकला करते हँ । जप्ता कि स्थुल छोकमें 
होता है बस्ता दी मानसिक लोकम भी किसी क्रियाके फल को 
पहले से जान सक्ते हैँ । उसकी प्राप्ति का यत्न करके उसकी 
सिद्धि पर निश्वय कर सकते है | प्रकृति अपनी (नियम) रीति में 
हमे कभी धोखा नहीं देती किन्तु अपनी श्ज्ञानता के कारण हम 
राप दी धोखे मेँ पड़ जाते ह | प्रत्येक छोक मे ज्ञानवृद्धि के 
साथ ही बल-वृद्धिमी होती है, मानो सव्ञता ओर सर्वशक्ति 
मानता एक ही र्थ के बोधरवः होते है । 

प्रकृति के निधमो की क्रिथा मानसिक सृष्टिमें स्थूल सृष्टि 
के समान निलय एक सी क्यो न रहे, वयोकि सवै विश्च की उत्पत्ति 
एक तच से इई है जिसको हम नियम कहते है, वह केवल उसी 
तत्व के खभव का सूचकदहै। जिस प्रकार सवे विश्च की 
उपत्ति एक तत्व से हृद हे, उसी प्रकार उसकी स्थिति भी एक 
नियम के ्मश्रय से होती है। सपू ब्रह्माण्ड का आधार 
केवल नियमो के निलय खभ पर दी निर्भर दहै। 


( ६ ) 
विश्वे कै भण्डल (शोकः) 
कर्म की अ्रवस्था समभने के लिये, विश्च के नीचे लिसे हए 
३ मण्डलो शरीर उनके सम्बन्धी मनुष्य के तत्व का स्पष्टज्ञान 
होना श्मावश्यक है । निन्नलिखित चित्र मेँ विश्च के मण्डलो, 
उनके सम्बन्धी तो श्रौर उन उपाधियो के नाम लिखे गये है 
जिनके दवारा जीव उन मण्डलो मेँ श्रमण कर सकता है । तरवो 
क नामो से उनमें वर्तमान चेतना की अवस्था प्रतीत होती है। 


आत्मा 


महा कारण देह 
(81111४1 0१) 





सुषुप्ति मण्डल (खोक, सुद्धि | 
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१ कारण देह 
(९३६ ।०१फ) 





स मनस्‌ २ मानसिक देह वा 
1)€98९118111८ ६ 
मासावा श्प 
(11111 0) 
गगन-मणएडल † काममनस्‌ सदम देह 
एरलाप८ गः 88१2] | २ कमि (3प०1९ ०१४) 


> -----~ ----- नू ¶ ~^ 


` श | २ | गण्डल | १ विन | सपू वेद 
९ स्थूल शरीर | (71181081 0०५) 


जब योग के साधनो से जिज्ञासु इन मण्डलं मे भ्रमण 


( ७ , 

काना सीता हे, तव शब्द-ज्ञान का निणय करके श्रपने तज- 
रवो दाय अनुमव-ज्ञान अथात्‌ विज्ञान कों प्राप्त करं लेता है) 
विश्च के स्थूलं मणडल अर्थात्‌ इस जगतं मेँ काप्यं करने के लिये 
जीवन को स्थूल देहं की स्टायता लेनी पड़ती रहै, इसी लिवे 
जीवं की चेतना कां प्रकाश मस्तिष्क की शक्तियों से सीमाभद् 
(1,16 ) है । 

गगन-मण्डल की प्रकृति कई दरजे की सृह्मताटी होती 
है, इसलिये इस मशडल मे काष्यै करने के वास्ति जीवे कई 
प्रकार की सद्धं उपाधियो से काम लेता है। इन सकं उपाधियो 
को सुद्ध शरीर के नाम से पुकारे है । खग अथात्‌ देवचान 
मणडल दो भवनो मे विभक्त है, जिनमे एक को शूप-भवन ओरं 
दूसरे को अरूप-भवन कहते हैँ । रूप-भवन मे जीव मायावी 
रूप के शआमश्रयःकाम करता है, मायावी रूप को मानसिक प्रकृति 
से बनने के कारण मानसिक देह भी कहा करते ह । अरूप- 
मवन मे कारण शरीर काम देतादै। चतुर्थं मण्डल का अभी 
समना श्रति कठिन है, इसलिये उसका वणन करना श्रावरथक 
प्रतीत नहीं होता । 
- स्मरण रहे कि इन मण्डलो की प्रकृति एक प्रकार की नही 
होती । प्रयेक्र मण्डल की प्रकृति ऊपर के मण्डल की प्रकृति से 
पति घन ओर स्थूल होती है। सृष्टि-करम मे भी इसी प्रकार 
प्रकृति सुदम से स्थूल ओर अधन से घन होती है । इसके अति- 
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रिक्त इन मण्डलो म देवों (17160९112]8) के बहत से गण (प्र1€- 
18161168} वसते है, देवगणो की बहुत सी श्रणिर्या होती हे | 
सव्रसे उच्च श्रणी के महामतिवाले देवगण सुधृति मण्डल में रहते 
है, ओप नीच श्रेणी के मन्दमतिव्राले देवगण स्थूल मण्डु में 
निवासत कपते हँ । प्रत्येक मण्डल मेँ कोई भी रता अणु नहींहै, 
जित्तमे पुरू ओर प्रकृति का संयोगन हो । प्रकृति णुका 
शीर होती है ओ पुरुष उसका प्राण होता है । कणो (जरी) के 
पृथक्‌-पृथक्‌ सघात ([14न0ु)नावला† 21691018 0 [91 
तच्छ) न्ननेक प्रकार के रूप-रूपान्तर ओर मूर््तियों को धारण 
कए अपनी पनी जाति करे देवगणो सेप्रविष्टवा संथुक्त होते 
है । कोई भी रूप एसा नहीं जिसका सम्बन्ध किसी देवता से 
न हो, यह विदित रहे कि एक प्रकार केखूपसे एक दही जाति 
के देवता स'बन्ित होते है, अन्य जाति के देवता उसपएकही 
रूप मेँ प्रब्रृष्टि नही हो सकते | जिक्त जिस द्रजे की उन्तिवाला 
ख्यदहयेता दहै, उक्ी उप्ी दप्जे की उनतिवाला देवता उसमें 
प्रवेश करता हे । 

अरव पहले गगन-मण्डल के देवगणो का कुक्कु वणन सेक्षेप 
से किया जाता रहै, क्योकि इन्हींके द्वारा मनुष्य को काम, खूप 
र्यात्‌ बासनाओं से निर्मित शरीर मिलता है। यही देवगण 
मनुष्य का सुद्ध शरी निमाण कते हं ओर. उसकी सूद 
इन्दियों को सचेत क्ते हैँ, जिनके द्वा मनुष्य इन्दिथ-ज्ञान प्रप 
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करता है । गगनमण्डल के देवताओं का मुख्य खभाव इन्द्रिय- 
ज्ञान का उत्पन्न करना है । जहा कहीं थरथराहट (४018707) 
्रथवा स्पश होता है, वहीं कोई न को$ देवता पने आपको 
उससे सम्बन्धित कर लेताहे। शरोर न केवल यही वरद्च इ 
थरथराहट वा स्प के सुख-दुःख शरोर प्रिय-्प्रिय का बोध 
उत्पन्न कर देता है | रेसे स्पर-ज्ञान (०88४०) को करने- 
वाले ओर विविध चेतनावाले देवताओं से गगन-मण्डल परिपूरित 
है । जिप् प्राणी का देह इन देवताओं से निर्माण किया ह्र 
होता हे उसमे स्पर-ज्ञान वी साम्य होती है । श्रौर मनुष्य पेसी 
ही निर्मित देह के कारण विषयो के सुखदुःख, प्रिय-्प्रियो का 
्रनुभव करता है । मनुष्य को च्रपन शरीर के रनर श्रथात्‌ (सेलज, 
(५९115; कणो की चेतना का ब्रोध नहीं होता । रधो में अपनी 
चेतना अलग होती है गोर वह्‌ मनुष्यों की चेतना से भिन होती 
है। इसी चेतना के अनुसार रन्ध्र मनुष्य के जीवन के अर्थं अनेक 
क्रिया करते है, अथात्‌ मनुष्य के शरीर मे जिस वस्तु की न्यूनता 
होती है, उसे बाहर से लेजाकर पूणं करते हँ ओर जिस पदार्थ 
की अधिकता होती है, उसे बाहर निकालते हँ । मनुष्य श्रपनी 
चेतना द्वारा रन्ध्रं कीइ्सक्रियाकोनतो घटा सकताहै ओरन 
ढा सकता है ] मनुष्य श्नपनी चेतना को हृदय के किसी रन्ध 
की चेतना मे कभी रेसा लीन नहीं कर सकता कि जिससे उसको 
र्प्रकीक्रिधा का यथार्थं ज्ञान हो । मनुष्यों की चेतना सामान्य 
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रीति से गगम-अणडल मे काव्यं करती है, ओर यह कारवाई शस 
मण्डल के उच्च भवनो मे मी काम-युक्त मनस्‌ हासा इश्ना करती 
है ।. शुद्र मनस्‌ कमी इ5 मण्डल मँ काय्यं नष्टौ करता । 

(५ ऽ६७।) गमगन-मण्डल उसी श्रकार के देवताओं से पूरित है 
जिनसे मनुष्य का सुद्ध देह बना हमा होता है । इन्हीं से पशुजो 
काकाम देह भी बनतारहै, सृद्मदेहदहीके कारण ममुष्यका 
सम्बन्ध इन देवताओं से होता है, श्रौर उन देक्ताओं की सहायता 
से अपने श्रस पास के पदार्थो के साथ सम्बन्धित होता है, ओर 
उनके प्रिय वा ऋप्रिय होने का अनुभव करता हे। मनुष्य 
पनी इच्छा, मानसिक तरङ्गा ओ वासनाओं के दारा गगन- 
मण्डल के असंख्य प्राणियों पर अपना मावर डालकर उनको 
चारो ओप से श्याकर्षित करता है । इस ले से यह सिद्ध होता 
्ै कि सूम शरीर एक कला के समान हे, जिस रीति से यह 
कला बाहरसे श्रये हए ्यशौको ज्ञान मे बदलती है दीक 
उसी प्रकार श्चम्पन्तरिक इन्दिर्यो ज्ञान को थरथराहट मेँ 
बदलती हैं | 

संकलर्प-रूपों की उत्थसि 

उक्त व्याल्या की सहायता से अव हम महात्मा के अमृत 
कूपी कव्चनों को भली प्रकार से समम सर्वेगे । मन अपने भवनं 
अर्थात्‌ गगन-मण्डल की सुदफ्तर प्रकृति म कास्य करके मामा 
प्रकारं के श्राकार उत्पञ्न करता है; इन श्ाकारो को सेकल्प- श्यं 


( ११ ) 
[पण0णा४ {एधा8] कहते हँ । मम की जिस शक्ति से य्ह 
रूप उत्पन्नं होते हैँ उसे कल्पना शक्ति [11188108100] क्ते 
हैँ । यदि इसको मनस्‌ की जननी शक्ति भी कहा जवे, तो 
बहुत टीक है । सम्भाषणं के समय संकल्प-रूपो को दूसरो के 
समक्ष प्रकट करमे फे श्र्थं शब्द तो एक तुच्छ ॒श्रोर अधूरासा 
साधन है । शब्दो मे हती सामर्थ्यं नीं होती है किं वह एक 
मनुष्य केमनके श्रशपको दूसरेकेमनमें यथार्थ॑ूपसे पर्वा 
देवे, क्योकि प्रस्थ अधवा संकल्प-रूप एक बड़ी संकीर्ण [८0111)1)- 
८४९१] सी वस्तु है, उसके यथार्थं रूप के वर्णने के च्रर्थं कई 
वाक्य कहने पडते हँ । वत्तालापं मेँ एक श्राशय के प्रकट 
फरने के लिये कौर बार लम्बे लम्बे वाक्य कहने पडते दहैँ। 
जिनसे एक तो समप व्यर्थं व्यतीत होता है ओर दूसरे बात का 
श्रानन्द्‌ जाता रहता है; इसलिये वत्तीलापर की सुगमता के वास्ते 
संकेत नियत किये. जाते हैँ । इन संकेतो के नियत करने की रीति 
यह है कि किसी प्रसङ्ग के मानसिक्र रूप के प्रधान चिहको 
लेकर, उप्त चिह्न के सूचक शब्द से सब प्रसङ्ग को सूचित 
करते है; प्रधान चि के माम ओर प्रसङ्ग म यह सम्बन्ध संकेत 
मात्र होता है, जेसे त्रिकोण शब्द का श्रवण श्रोताके चित्ते 
एक श्राक्षार उत्पन्न करता है, जिसको पूरा पूरा शब्दों द्वारा 
वणन करना, विना कई वाक्यो के, श्रसम्भव है । यर्हो केवल 
श्राकार के प्रधान चिह्न श्र्थात्‌ तीन कोनो को देख कर कार 
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का नाम त्रिकोण र्वा गयाहै। गूढ चिन्तन प्रायः चिं 
दात दी इरा करता है, ओर चिन्तन का तात्पय्यै फिए यतत के 
साथ संकेतित शब्दौ के दारा प्रकट करते हैं । 

जिन भवनो मेँ एक मन के साथ दस्तरे मन का सम्भाषण 
होतार, वरहा मन का आशय एेसी पणं रीति से जाना जाता है 
जो शब्दो द्वारा जानना कठिन है । संकल्प संक्रमण [1110] 
{121151९1९८6] क्रिया मं भी मनुष्य निज अभिप्राय को दूसरे 
के चित्त म पहुचाने के लिये शब्दों का उच्चारण नहीं करते, 
वितु केवल अपने संकल्प के प्रययो (१९४४) द्वार पर्चा देते है । 
वक्ता श्रपनी सामर्थ्यं के अनुसार निज मानसिक रूपों को शब्द 
दारा प्रकट करता है, शरोर यह शब्द श्रोताके मनमेंवैसेदी रूप 
उत्पन्न करते है, जैसे वक्ता के चित्तमें होते हैँ । मन का व्यव- 
हार आकारो अर्थात्‌ चित्रं से होता दहै, शब्दों से नहीं । शब्दों 
से तो केवल श्रोत्रेन्द्रियं का व्यवहार होता है, बहुत से भणे 
स्रो विषाद जो निय देखने म अति दह उनका मूल कारण 
यह्‌ है कि वक्ता अपने छमिप्राय को प्रकट करनेके लिये जो 
शब्द बोलता है श्रोता उस शब्द से अन्य आाकार्‌ श्रपने चित्त 
मे धारण करता है । 

मानसिक रूय दिष्य प्रकृति से बनते हँ । यह रूप दिष्य 
ग्रकृति की तीव्रता से थरथरानेबाले परमाणं से बने हए होने है । 
यह थरथराहट किसी योग्य प्राणी में शब्द ओर प्रकाश वणं (९०101) 
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का ज्ञानः उत्पन्न करती है। संकल्प-रूप के परमाशुओं की थर- 
थराहट अयो ज्यो गगन-मएडल के निचजल्ञे भवनो की शअरधम प्रकृवि 
मं उतरती श्माती है, उतनी ही यह्‌ चारे ओर प्रकाश-युक्त ध्वनि 
उत्पन्न करती है, ओर अपने वण के रङ्ग से सम्बन्धित देव- 
ताओं को श्यावराहन कर श्रपने स्रोतम्‌ [ संकल्प-खूप ] की ओर 
ते जाती है। 

विश्च की ऋअन्य सत्र वस्तुओं कै समान देवगण भी सप्त 
प्रजापतियों मसे किसीन किसी के साथ अवश्य सम्बन्ध रखते 
है । शब्द ब्रह्म की तृतीय अवस्था के शुद्ध निरञ्जन प्रकाशमें से 
सप्त रङ्ग की किरणें निकलती हँ । प्रत्येक किरण मंसे फिर 
सप्त ररिमि निकलती हैँ । इसी प्रकार हर एक रमि सप्त उप- 
ररिमयों मे विभक्त है । इस प्रकार शब्द ब्रह्म की अनेक रदिमयों 
से वह सब संसार आच्छादित इध्मा है । शरोर यही सब उपनि- 
पदो ओर वेदक मीसिद्धातदहै। सृष्टि की ्ननन्तर रचना 
इन्हीं रदमियो के सम्बन्ध से होती है । इन रस्मियो को प्रकृति 
के निचन्ते भव्रनों में देवता के नाम से पुकारते हँ । इन देवताओं 
के साथ मनुष्य संभाषण भी कर सकता है, परन्तु स्मरण रहे कि 
यह संभाषण खोकिक रीतिसे वाणी दवारा नहीं हो सकता; 
इनके साथ वा्तालाप पेसी भाषा में होता है, जिसकी वर्णमाला 
त्रो की नहीं है, वरश्च रङ्गो ओर रङ्गो के सुचम मेदो से 
निर्मित है। इन रङ्गो की माषा का सविस्तार वणन मात्र शाञ्च 


( १४ ) 

मेँ भाता है | भाजकल यह विश्वा बढ. कुल सु शोः मै क, 
ओर जो कषी-कुक् योद्धं बहुत है, वष्ट मी लुत होती जाती 
है| यह विद्या परम्परा से गुप्त रक्खी जाती है, क्योकि शब्द, 
रङ्ग ओर शङ्को के यथार्थं बो हो जाने से मनुष्य भपनी इष्ड 
शक्ति के बल से इन देवताओं के साथ प्म्भाषण कर सक्तां 
है, ओर उनको श्रपने वश करके जो चाहे वह काम भील 
सकता है । 

इस रज्ञ भाषा के विषय मे महासा “कण० ०" का यष 
कथन है कि तुम अपना श्ाशय विश्च की एेसी मन्दभति शक्तयो 
को किस विधि समन्ना सक्तेहो चरर वशीभूत क्योकर कर 
सक्ते हो, जत्र किं -हनके साथ संभाषण का साधन छोकिक 
वाणी नहीं हे, किन्तु नाद ( 8०८०१ ) ओर रङ्ग ( (ग०ण) } 
के परस्र सम्बन्धित थरथराहट से बनी हृद वाणी है। इन 
शक्तियों की अनेक श्रेणियो नाद, प्रकाश ओररङ्खकेही मेद 
के कारण होती है । इनकी सघ्यता का न तो तुमको कुष पता 
है ओन इस पर तुम्हारा विश्वास हीहै। नास्तिक, ईसाई 
भादि अपने पने तर्को के अनुसार लोगो के विश्रास को दूर 
करते जाते हैँ । सायन्स विद्रा तो सवसे बकर इस्तको मिथ्या 
धमा समञ्च फर विश्वास हीन हई है । 

देश देशान्तर के प्राचीन प्रन्थो महस रञ्ज माषा के बहुत 
से उदाहरणं भिलते ह। मि देश मे प्री प्राचीन समयमे 
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भररोकिक धम्भ-पुस्तकर रङ्गो मँ ही ङ्खी जाती थी । यदि को$ 
लेखकं प्रति भें किश्वन्मान्न भी च्द्युद्ि करता, तो उसको भृष्यु- 
दण्ड दिया जाता या । इस प्रकार की श्राश्च्यमय वार्ताओंका 
इस स्यान म सविस्तार छिना श्रावश्थकं नहीं । य्ह हमारा 
प्रयोजन केवल इस बात के प्रकट करने का रै कि देवताओं 
(श०१०३) के साथ संभाषण रह्खो द्वारा किया जाता है । 
रङ्गी द्वारा उनको हमारा आशय दीक वैसे ही प्रसीत हो जाता है 
जसे हमको शक वूसरे के त्राशष लोकिकं वाणी द्वारा विदित 
हो जते है| 

सकल्प-रू्षो के सुदम मेद होते हैँ । इन रूपों को उत्पश्न 
करनेवाले मनुष्य क मन मेँ जिस प्रकार काप्रेरित हतु होता है 
उसी प्रकारका गृक्क उसरूपके ध्वनि युक्त प्रकाश कामी 
होता है । यदि प्रेरक हेतु शुद्ध, प्रममय ओर परोपकार कै 
मिमित्त हो, तो उंतका सम्बन्धित रङ्ग उसके संवाल्प-खूपं की 
ओर रेसा देवता श्रकर्षण करेगा जो शुभ, प्रेममय ओर उपकार 
युक्त कर्मो मे उखोगी हो । यह्‌ देवता उसको चेतन बनाता है 
मानो यह देवता उस जड़ रूप का जीवात्मा है । इस प्रकार से 
गगन-मणडल मँ परोपकारी खतन्त्र भ्राणी उत्पन्न होते है । इसके 
अतिरिक्तं यदि प्रेरकं देतु अशुद्ध, अक्षमी ओर्‌ अपकारी हो, तो 
उसका सम्बन्धित रङ्गं रेसे देवता को संकल्प-ख्य की ओर 
मकर्वणु करेगा, जो अशुभ, निकृष्ट ओर भपकारी कमो मे 
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उथोगी हो । पहले के समान यह देवता भी सकल्प-रूप मे 
प्रविष्ट हो, उसे सचेत बनाता है । हसी रीति से गगन-मणडल मँ 
श्रासुरी भाव वाले अपकारी प्राणी उतन्न होते है । 

क्रोध से उत्पन्न हर संकल्पो की थरथराहटे का प्रकाश 
रक्तं वर्ण्राल्ला होता है । यह रक्तवरणं अपनी श्रेणी के देवगणो को 
उस क्रोधी सकल्प-खूप की ओर्‌ श्ाकषित करता है । देवगणो में 
सेएक उस रूप मे घुसकर उसमे घातक ओर विनाशक उद्योगिता 
प्रकट कएती है । साधारण मनुष्य इतत प्रकार अपने मले-बुरे 
भावानुप्तार अजानता से ही गगन-मरएडल के प्राणियों से संभाषण 
काएते है, ओर उनके समृष्टौ को अपने चारौ ओर्‌ आकर्षित कर, 
उन्हे अपने संकल्प-खूपो में निवास-मूमि देते है । यदी कारण 
है करि मनुष्य अपने आकाशिक तेज के प्रवाह मेँ निरन्तर निज 
सृष्टि रचता है, जो उसके विकल्प, वासना, तृष्णा ओर काम 
की तरद्वो से उत्पन्न इए प्राणियों से परिपूरित रहता है । हमारे 
ही उत्पन्न किये हुए देव ओर देद्य हमे चारो ओर सेधेरे हए 
है । इन्दी से हमे सुखदुःख प्राप्त होता है । अन्य मनुष्यो को 
मी इनके संत से सुख-दुःतर मिलता दै । निस्सन्देद हन्ीं को 
यमराज के दूत कहते हैँ । 

प्रत्येक मनुष्य का चारो ओरजो तेज होता है उसके रग 
प्रतिक्षण सकल्य ओर माायुमार बदलते रहते है, ओर केवल 
उन मनुष्यो को दिखलाई देते है, जिनकी दिन्य दृष्टि खुली इड 
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छ्लोती है । जिन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि विशेष रूप से सुल 
जाती है उनको संकल्पो के रूप ओर देवगणो की श्रेणियो पर 
रगो के भाव भी प्रतीत होने ठगते हैँ । 





संकल्प-रूपों की उयोगिता 

इन प्रा प्रतिष्ठित सकल्प-रूपो की आयु प्रथम तो उनके 
शमादि वेग ( 11111131 [पदलप ) से निर्णथ होती है, अथात्‌ 
इनको उत्पन्न करनेवाले मनुष्यों के संकल्प दृढ़ होने से, इनकी 
अयु दीधे ओर मध्यम होने से अल्प होती है। दूसरे, इनकी 
मायु उस आहार पर निर्भर है, जो इनको उत्पत्ति के पश्चात्‌ अपने 
उत्पत्चिकत्त, अप्रवा अन्य मनुष्यों द्वारा उन्हीं संकल्पो पर बार- 
म्बार चिन्तन कने ने से मिलता है । चिन्तन के पुनराम्यास्षसे 
उनकी निरन्तर बृद्धि होती रहती दै । जिस संकल्प को बार्‌- 
मजार ममन होकर ध्याया ओर रटा जावे, वह गगन-मण्डल में 
टद खूप .से स्थितयो जाता दै। इसके अतिरिक्त सजातीय 
सङ्कल्पो मे परस्पर ऋअकषेण भी होता दै, जिससे उनकी परस्पर 
पुटि हयोती है; इस्त विधि गगन-मण्डल मे मह्यबटी ओर उद्मोगी रूप 
देक्ता विद्यमान होते है । 

संकल्प-खूपों ओर उनके उत्पत्ति कर्ताओं में एक अद्रय गूढ 
सम्बन्ध (५&४०४५ ९) भी ह्योता है, जिसके कारण वह्‌ पने 
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्रपने उत्पत्ति कत्तीओं के चित्त मे भाव डाख्कर, अपनी पुनरुत्पत्ति 
के संस्कार जागते रै, श्रथौत्‌ उनके चित्तम विद्यमान होकर उनको 
्रपने ही चिन्तन करने, ओर निज भावानुसार वर्तव करने की 
प्रेरणा करते है । पुनराभ्यासर से जब कोई संकल्प दृद हो जाता 
है तो चित्त मे उसके चिन्तन का निशित भाव उत्पन्न हो जाता 
है, मानो एक रेसी प्रणाटी बन जाती है किं जिसमे चिन्तन 
शक्ति का प्रवाह विना रोक नियतन स्वतः सिद्ध बहने लगता 
है, ओर इससे मानसिक उन्नति मे सक्टायता मिलती है यदि माव 
ष्ट ओर अत्युत्तम हो; अन्यथा यह भाव निकृष्ट होने के कारण 
महा विध्नकारी ओर दुःखदाई इच्मा करता है । 

स्वभावो के बनने की इस रीति पर कुष्ठ थोड़ा सा विचार 
करना य्य पर उचित जान पडता हे, क्योकि इससे कमो की 
गहन गति सूक्ष्म परिमाण से मटी मति प्रकट होती है । उदा- 
हरण की रीति से कल्पना कर खो कि एक पेसा सञ्जीभूत 
(13९84.$ -7980९) चित्त है कि जिसमे भूत कालके कर्मो का कोई 
संस्कार नहीं है । रेसे चित्त का मिलना यचपि असम्भव है, तथापि 
कल्पित उदाहरण से हमारा उदेश्य भटी भोति सिद्ध हो जवेगा । 
ठेसा चित्त माना जा सकता है, जो सम्पूण स्वतन्त्रता से 
निज इच्छानुसार चितन करके एक संकल्प रूप उत्पन्न करता हे । 
इसके अनन्तर उसी संकल्प को बारम्बार रटने से चिन्तन की 
एकः नि्दिचत बधि उत्पन्न हो जाती है | रेसी बसि के उदन 
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होने पर फिर चित्त स्वयमेव शजानता से ही, उस संकल्प के 
चिन्तन मँ लग जाया करेगा, मानो चिन्तन शक्ति का प्रवाह, 
इच्छा किये बिना ही उस संकल्प की ओर बहनें लगेगा । 
श्रव मान खो किं चित्त इस त्ति को किसी कारण 
निन्दित समश्षने लगा है, ओर उसको श्पनी उन्नति मे हानि- 
क्तौ जानकर उसका व्याग करना चाहता है । स्मरण रहे कि 
रादि मँ यह वृत्ति चित्त की निज ्ठतत्र कारवाई से उत्पन्न हई 
थी, फिर उसकी शक्ति के प्रवाह के लिये सञ्जीभूत [ तैयार | 
प्रणाटी विधान करके उसके कार्य्या मै सहायकारी हो गई 
है । यदि चित्त इस वृत्ति से रहित होना चाहे, तो हो सकता 
है । जिस प्रकार निज पुरुषाथ से इसे उत्पन्न किया था, उसी 
प्रकार निज आन्तरीय पुरुषाथ से इस विध्न रूपी सचेतन बेडी 
को (1४7६ (५९३ ) छिन्न भिन्न वरञ्च नष्ट भी कर सकता 
है। इस उदाहरण मे हमने मानसिक कम्प के एक छोटे से युग 
की गति को शीघ्र व्यतीत होते देख ख्या है । स्तत्र चित्त 
पहले तो एक बन्धनरूपी स्वभाव बनाता है, ओर फिर उसे अपने 
ही बनाये इर बन्धनो म काय्यै करना पडता है, तथापि बन्धनं 
के घेरे के भीतर उसे काय्य करने मे पूण स्वतन्त्रता रहती है । 
यदि चाहे तो अन्तरीय परिश्रम से उसके प्रतिकूल काय्यं करके 
उसका विनाश कर दे । इसमे किंश्चित्‌ सन्देह नहीं हे कि हम 
अपने आपको कभी किसी कास्य के श्रारम्भ मं पूरा स्वतन्त्र 
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नटीं पाते, क्योकि पूवैजन्म-क्ृत कर्मो के भअधुसार श्नपनी ही 
जनाई इई बेडियो से वषे इए जम्म केकर संसार मे द्यते 
है । परन्तु हर एक बेडी की गति उक्त रीति से होती है) मन 
ही इसे निमीण करता है, बही इसे पोषण करता है, ओर पोषण 
करते समय यदि चाहे तो धिस धिप कर उसे चूर्णं अथवा क्षप 
भी कर सकता हे । 

संकल्प-रूप अपने उत्पचि कत्ताओं हारा किसी निशित 
मनुष्य की ओर मेजे जा सक्ते हैँ । यह संकल्प-रूप अपने 
प्राण प्रतिष्ठित देवताओं की प्रकृति के अनुसार निश्चय करके 
मनुष्यो को हानि वा लाम पर्हचाते है । यह कोई मनघडित 
बात नीह कि आशीर्वाद, प्रार्थना ओर प्रेममय वचनो से 
मनुष्यो को अवश्य लाभ होता है, इन आशीर्बाद आदि से प्रेरणा 
किये इए रक्षक देवताओं के समूह के समूह आशीरपात्र ( यज- 
मान ) मनुष्य के चारो ओर आच्छादित हो जति है ओर उनको 
अनेक आपत्तियों से ओर निकृष्ट भावी से बचाते हैं । 

ममुष्य अपमे संकल्प-रूपो को उत्प कर, उन्हे केवल अन्य 
मनुष्यो की ओर मेजता ही नर्ही, वरच जपने संकल्प-रूपो के 
सजातीय रूपों की, ८ जो अन्य मनुष्यो हारा उत्पन्न किये हये 
होते है ) गगन-मणर्डल मे से चुवकवत्‌ आकर्षित मी करता 
है। इस तरह बहर से आकर्षित कर अपनी शक्ति को बढ़ा 
सकता है; परन्तु यदि उसके संकल्प शुद्ध ओर उत्तम हो, तो 
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षद अपनी ओर कल्याणकारी हाक्तियो को निर्यन्न ही आक- 
पिल कर, अपनी सामथ्यै को वहा, देसे रेसे महान्‌ काय्यै 
कर डलेमा, जो उसकी सामथ्यं से बाहर है, ओर पीद्ेसे उसे 
प्रायः यदी आश्चयं रहेगा किं वित्त से बढ़कर एेसे महान्‌ काम्य 
करने की सामथ्यं मुममें कर्दोसे आ गई थी। इसी मति 
यदि मनुष्य के संकल्प निङ्रष्ट भौर अशुद्ध है, तो वह अपकारी 
राक्तियों के समूह को श्माकर्भिंत कर इनके बल द्वारा अपने वित्त 
से ब रेसे रसे अपराध कर उलेगा कि जिनका उसे पी 
महा पश्चाताप होगा ओर कटेगा कि “आश्वयं की बात है कि 
से बड़े उम्र एप के करने का साहस मुर्षमे कर्य सेआगया। 
हो न हो, उसत समय अवर मेरे सिर कोई भूत चढ़ गया होगा 
जिसने यह कर्त मु्से कराया"? । निःसन्देह गगन-मण्डल की 
अपकारी शक्तिपरं ने उस्तके म्लेच्छ भाव होने के कारण उसकी 
ओर खिचकर ह महान्‌ शक्ति प्रदान की थी । संकल्प-खूप 
देवता चाहे मले हो बा बुरे, मनुष्य की वासना-युक्त सूम देह 
के देबताओं ओर उसके निज संकल्पं के साथ संबन्ध उत्पन्न 
कर लेते है, ओर बादर से उसमे प्रेरणा करके उससे बडे बड़ 
कास्य करना डालते हँ । उक्त संबन्ध सजातीय देवताओं परं 
होता ३ । विजातियों परर उनका कुद बश नदी चलता, क्योकि 
बिजातीय संक्ृल्प-रूयों के देवता परस्पर प्रति-षातक (167916६) 
ते हैँ । हस्म सप्पुरुष केवल अपने तेज ८ ८० ) बल 
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से ही मलीन ओर अधम योनि के देवताओं अथवा भूत गरेतों 
को परे भगा देते हैँ । सत्पुरुषो के गिदं यह तेज चार-दीवारी 
के समान रक्षक होता है, ओर किसी श्रापत्ति को उनके निकट 
नहीं अनि देता । 

गगनमण्डल के देवताओं मे एक अन्य प्रकार की उद्योगिता 
होती है, जिसके कारण बडे बड़े फल देखने मेँ अते हैँ । इस 
लिये कर्म्मजाल को निम्मौण करनेवाली शक्तियों के सं्तिप्त वर्णन 
म से उस उद्योगिता के वणैन का व्याग करना योग्य नहीं है | 
यह उद्योगिता पूवं लिखित महात्मा के वाक्य के अन्तरत है । सकल्प- 
रूप आकाशिक तेज के प्रवाह म रहते हँ, ओर यह प्रवाह 
जिस कोमल प्रकृतिबाले मनुष्य के साथ स्परौ करते है, उसी पर 
अपने वेग की तीत्रता के अनुसार प्रतिभाव डालते है| किसी 
श्रवधि तक तो इस प्रवाह का भाव सव पर पडता है, परन्तु 
जितनी कोमल प्रकृति होती है, उतना ही उस पर अधिक असर 
होता है । सजातीय देव परस्पर आकर्षण शक्ति द्वारा एकत्र 
हो, सह चारी पुञ्ञ बन जाति है, ओर अपनी प्रकृति के अनुसार 
कल्याण वा अकल्याणकारी होते हैँ । सजातीय संकल्प-रूपो के 
संग्रह हो जाने के कारण विदेशीय ओर विजातीय पुरुषों अथवा 
अन्यान्य कुटम्बों मँ मति-मेद होता है, इसी सिये एक कुटुम्ब के 
पुरुषों की मति दूसरे कुटुम्ब के पुरुषों से नी मिलती । एक देश 
अथवा एक संप्रदाय के सभ्यो मे जो मति किसी विषय मे होती 
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है, वह अन्य देश ओर अन्य संप्रदाय के रोगों मे नहीं होती । 
मनुष्यो के चारों ओर इन संकल्प-रूपों से मानो बादलसा छा 
जाता है, जिसमें से प्रत्येक पदार्थं दृष्टि-गोचर होता है । जैसे 
स्फटिक मणि समीपवर्ती पुष्पके रङ्ग से युक्त भासती है, वैसे ही 
टृष्य पदार्थं इस मेध से रञ्जित होकर, मनुष्यः की बुद्धि में 
भासता है। ये मेध मनुष्य के कामनायुक्त मनस्‌ मे अपनी प्रति- 
क्रिया से स्यन्द अथवा थरथराहट को उठाकर उनके हृदय में 
अपने जैसी भावना की प्रेरणा करता है । रसे एेसे कुटुम्ब, स्थान 
ओर जाति के संग्रहीत कर्मा के कारण, मनुष्य की उद्योगिता 
बहुत कुछ बदल जाती है, ओर निज योग्यता के प्रकट करने 
की शक्ति भी बूत कुछ सीमाबरद्ध हो जाती है। यदि किसी 
रसे मनुष्य से कई ज्ञान की वात्ता कदी जवे, तो उसे प्रायः 
उसका बोध यथीयोग्य न होगा, क्योकि उसके इद गिर के 
आच्छादित मेध में से होकर जिस प्रकार का आभास उसकी 
बुद्धि मे पड़ेगा, वैसा दही ज्ञान उस्म फुरेगा । पह आभास 
मेधके गुणों से रञ्जित हो जाता है, ओर प्रायः तो रसा बदल 
जाता है कि उसका वास्तविक गुण दिप जाता है, ओर कुद का 
कुद दृष्टि-गोचर होता है । कर्मो की यह गति अतीव गूढ है, इक्षका 
सविस्तारं वणन आगे किया जवेगा । उक्त एकर्सा चित्त वाले 
देवगणो का भाव मनुष्यो पर दी नहीं होता वितु जब यह पुञ्ञ 
घातक ओर विनाशक संकल्पो से बना इआ होता है, तो उसका 
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प्रकाश स्थूल लोक के मण्डर मे महा भयंकर ओर संहार रूप 
होता है, भानो यह पुश्च विनाशकारी शक्तियो का एक स्नोत है, 
जिसमे से बड़ी बड़ी आपदाओं ओर केदो की उत्पत्ति होती हे । 
हन्दीं से बडे बडे चण्डवात [ 8107708 ] ओंधी, चक्रवातः, 
( प्प्णन्छा€) भूकंप, जलप्रलय [ 7100481] प्रणति संसार 
मे विद्यमान होते है । कर्मो के इन फलो का सषिस्तार वणेन 
मी श्ागे दही किया जवेगा। 
० ०० 
प्रत्येक कोष के कम्म की रष्वना 

मनुष्य ओर देवगणो के परस्पर सम्बन्ध, ओर चित्त फी 
अभनीय शक्ति के श्रनुभव करने के श्ननन्तर, एकं जीबन के 
कम्म की उत्पत्ति ओर उनकी गति कुछ कुद समम मेँ शाने लगती 
है । इस स्थान मे जीवन शब्द एक पेसे छोटे से काल-चक्र का 
सृश्वफ है जिसके श्नन्तगेत निक्नटिखित चार अकस्य मनुष्य के 
जीवन कीरे 

१ म, स्थूल-मण्डल श्वथौत्‌ दष्य जगत्‌ का जीवन, जो 
स्थूल देह द्वारा होता है ¡ २ य, गगन-मण्डल अर्थात्‌ सूम जगत्‌ 
का जीवधन, ज मनुष्य को स्थुल देह के त्यागने के पथात्‌ 
सदम शरीर मे प्रवेश्च होने पर प्राप्त होता है । ३ य, छग लोक 
करा जीवन, जो ममुष्य को स्थुल देह के समान सुद्म शरीर के 
द्वामने के पश्चात्‌ कारणशरीर को धरण करने पर प्राप्त होता है 
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£ ये, जीषन की कह ख्यवस्थाहै, जो जीव को स्वग से निकलने 
के पीठे भूमण्डल मे पुनजन्म लेने के पहले भोगनी पडती है । 

प्रत्येक मनुष्य को श्पना काल-चक्र पूण करने के अथं 
इन चारो श्यवस्थाओं मे अवदय गमन करना पड़ता हे । इस 
युग मे मनुष्य जाति की वक्तेमान दशा मे सामान्य मनुष्य चाहे 
कितना ही श्रधिक ओर उच्च ज्ञान प्राप्त भ्यो न कर ले, उसे इस 
कालचक्र की चारों अवस्थाओं मे तत्र तक श्वय गमन करना 
पड़ता हे, जब तक उसकी अध्यासिक उन्नति एक विशेष पद 
तक प्च कर श्यात्मज्ञानदायक न होती हो । इस बात को भी 
भोति जान लेना परमावह्यक है किस्थूढ देहके वियोग के 
अनन्तर शेष तीन अवस्थाओं म निवास का समय, स्थूल देह के 
जीवन-कारु की ¦ अपेक्षा बहत ही अधिक होता है । इसी खयि 
मृत्यु के अनन्त की अवस्थाओं मँ यदि जीव की गति जओौर 
उसकी क्रिया कोम विचारे तो कर्म्मोकी गहन मति का ज्ञान बहत 
ही अधूरा रहेगा । अब हम एक महातमा के कथन को साक्षी 
की रीति. पर यर छ्खिते हैं । जिसमे यह वणन किया गया 
हे कि मनुष्य का यथार्थं जीवन स्थूल देह के ्नेन्तर होता ह । 

“दन्ती दो प्रकरार का जीवन मानते हैँ । एक रोकिक 
ओर दूसरा पारलौकिक । उनका यह भी कथन है कि इसमे 
किचित्‌ मी संशय नहीं किं पारखोकिक जीबन ष्टी सत्य हे, सस 
क्योकि छोकिक जीवन तो सदैव बदलता रहता है, ओर 
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उसकी त्रायु भी बहुत अल्प है, ओर यह केवर हमारी इन्दियों 
के बने हुए इन्द्रजार के अतिरिक्त ओर कुछ भी नदी है । ऊं 
रोको का जीवनं ही सद्य मानना चाहिये, क्योकि इन्हीं लोको 
मे हमारा अच्छि, निर्विकार ओर अमर सूत्रात्मा निवास करता 
है.ˆ““इसी वासते मृल्यु के पीठे की अवस्था को सद्य ओर रोकिकः 
जीवन तथा उसके ्रहंकार्‌ को असल माना जाता है । 

लौकिक जीवन मे जीव की उद्योगिता का मुख्य प्रकाश 
सकल्प-रूपों की उत्पत्ति मेँ होता है, जिनका पहले वणन हो 
चुका दै । अव्र कर्म गति को ठीक ठीक समञ्जन के लिये सबसे 
पहले संकल्प-रूपों के जानने की परमावर्यकता है कि वह क्या 
है । जीवात्मा चित्त रूप धारण कर मानसिक चित्र उत्पन्न करता ` 
है, इस मानसिक चित्र को आदि चित्र कहते हँ । क्योकि यह 
सेकल्प की आदि अवस्था होती है । यह चित्र निज उत्पत्ति-कत्ता 
की सम्वित अथात्‌ चेतना का अश बनकर, उसका साथी बना 
रहता हे, ओर इसी से सदम प्रकृति मेँ अथवा आकाश मेँ सन्द- 
रूप सत्ता अर्थात्‌ रूपदेवता बन जते हैँ । शब्द अथवा वाणी 
की यह वह अवस्था है जो विचारमें तो आ चुकी है, परन्तु 
मुख दवारा उच्चारण मेँ नहीं अ।ई । जिज्ञाुओं को उचित है कि 
संकल्प-ूप अन्य बृत्तियों से मन को रोक कर, एक ही सकल्प- 
खूप मै इसको बद्ध करे, ओर उसके फणं को घ्याग उसके यथाथ 
ख्य को विचारे । यह चित्र अर्थात्‌ संकल्प अपने उत्प्तिकत्तो 
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की चेतना का अंश हो, उसके स्वभाव का अवच्छेच (19- 
1698016) भाग हो जाता है । वह उससे कमी मी भिन्न नदीं 
किया जा सकता, वरश्च रोकिक जीवन मे उसके सङ्ग रहकर 
मृत्यु के अनन्तर अदृश्य रोको म भी उसके साथ साथ जाता 
है । जब इसका उत्पत्ति-कत्त उद्धं रोकं मे गमन करता हआ 
देसे खोको मे प्राप्त होता है जहौ की प्रकृति अति सूच ओर 
अधन होने कै कारण अतीव तीव्र स्पन्दमय होती है, तो इसत चित्र 
की घन ओर श्सूच्म प्रकृति दिन-मिन हो अधः लोकं में 
विस्तृत हो जाती है, ओर उस चित्र का संस्कार उत्पत्ति-कत्ता के 
सङ्ग रह जाता है । फिर जब जीवात्मा उद्धं रोक से लौटता है 
तो यही संस्कार, जो कि सङ्कल्प का बीज रूप था, फिर अपनी 
स्यागी इई घन प्रकृति को आकर्षित कर पूर्यैवत्‌ ही अपना चित्र 
बना ल्ेताहै। कैसे कि वृक्त के बीज भी प्थ्वी से यथोचित्त 
रहार ग्रहण करः अपना ही रूप, फल, एल ओर रस प्रहण 
करते है, अथात्‌ गलगरू एक विशेष रूप, ओर आमल रस 
को, ओर मीठे नीबू , निराले रूप ओर मधुर रस को दी प्रहण 
करते है | 

यह मानसिक चिन्न दीधकाल तकं प्रसुप्त अवस्थामें मी 
रहते है, ओर अपनी श्रबोधक सामग्री के प्राप्त होने पर जाग 
उठते हैँ, ओर निज कार्यं करने लगते हैँ । यह प्रबोधक सामभ्री 
तीन प्रकार से प्राप्त होती है--१ तो उत्पत्ि-कत्त के पुनरवग, 
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अर्थात्‌ उस विषय को फिर तीव्रता से विचार करने से, २ य, 
चि्त-भूमि मँ उसी सङ्कह्प से पेदा इई धन्य षृस्तियो ओर्‌ उमके 
फल के पुमः प्रवेश से, ओर ३ य, चिक्त-भूमि मँ अन्यान्य सजा- 
तीय संकल्प-रूपो के भाव पड़ने से । प्रगोधक सामग्री से मान- 
सिक चित्र की जीवनशक्ति बह जाती है ओर उसके हप तथा 
खकार मे भी परिणाम हो जाता है। 

मानसिक चित्रो का प्रादुभीव प्रकृति के नियमानुसार होता 
है। इन्दी के सेग्रह से मनुष्य का खभाष बनता है। जिस 
श्रकार छोटे छोटे रर ८ ०न8 ) संग्रहीत होकर देष के रंग पष्ट 
जनाते है, ओर बनाते समय बहत कुछ बदर जति है, इसी 
प्रकार मानसिक चित्र भी एकत्र होकर मनुष्य के खभावो को 
अनतेहै, ओर प्रायः इस क्रिया के समय यह भी बदल जति 
हैँ । कम्मं कपी गति के बोध से इन परिवर्सनों का बहुत कुष 
मेद स्पष्ट हो जवेगा । 

ममस्‌ की क्रिया शक्तिके कारण इन मानसिक चित्रौ 
की बनावट मे बहुत से द्रव्य कामम ओते ह । यदि मन क्राम 
से उद्योगित होकर कोई सङ्कल्प करता है, तो उस सङ्कल्प का 
चित्र कामिक गुामय द्रव्यो से बनता है, ओर राजस्‌ तथा 
तामस्‌ स्वभाव को उतश्न करनेवाला होता ह । इससे विपरीत 
यदि मनस्‌ किसी उत्तम उदेश्य का विचार करे, तो उतत व्रिचार 
का चित्र सालिक प्रकृति से बनता हे ओर शान्तशील होला है | 
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जैसा जेसा संकल्प होगा वेसा दी उसका चित्र होगा । मानसिक 
चित्र ज्युद्ध वा अह्युद्ध, विचारशील वा कामबद्ध, उपकारी वा 
अपकारी, ओर केसा दी स्यो न हो, सबके सब मनुष्य की चित्त- 
भूमि को सदेव निज श्ाश्रय बना रखते है, इन्हीं के कारण 
पृथक्‌ पृथक्‌ मनुष्यों के कम्म मिन भिन्न बनते हैँ । इन चित्रो के 
ग्माश्रय निना मनुष्य का एक जन्म २य जन्म से कभी संबन्धित 
नदीं हो सकता। कर्म्म की नित्य सत्यता के वाप्ते इनके साथ 
मनस्‌ की शक्ति का संयोग होना आवश्यक है । जन तक कोई 
क्रिया मानसिक शक्ति से संपन्न न हो, तब तक वह नित्य ओर 
सपर्य नदीं बन सकती । घातु ( 1ण77061918 ), उद्भिद 
(४९९७81९) जीर पशु जातियों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कम्म इसी 
वास्ते नहीं होते कि उनकी क्रियाओं के सङ्ग मानसिक शक्ति 
का सयोग नहीं ह्येता । 

अन इस बातत पर विचार करना विधेय है कि उक्त मान- 
सिक चित्रं का संबन्ध उन उपचिध्रों के साथसम्याहै, जोकि 
गगन-मणडल के देवगणो के साथ संयुक्त होकर उद्योगी संकल्प 
रूप कहलाते हैँ । उपचित्र क्या होते है, ओर उनकी उत्पचि 
किस प्रकार होती है, पहले इस बात का वणेन किया जाता है । 
यह उपचित्र शब्द की उस अवस्था मेँ बनते है, जो वैखरी ओर 
मध्यमा वाक्‌ के वीच में होती है, अथात्‌ हृदय से शब्द के उठने 
के अनन्तर ओर कण्ठ मँ आने से पूर्वं की अवस्था में यह्‌ उपचित्र 
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जनता है । जब कोई विचार चित्त-भूमि से निकल गगन-मण्डल 
म स्पन्द रूप होकर आता है, तो उस मण्डल की दिष्य प्रकृति 
के प्रमागुओं को अपने स्पन्द्‌ के कारण एकत्र कर उपचित्र 
जनाता है । जिस प्रकार ब्रह्माजी मन के संकल्प उत्सृज होने 
पर दृश्यमान जगत्‌ को रचते है, टीक उसी प्रकार मनुष्य के 
मानसिक चित्र चित्त-भूमि से बाहर निकल कर .उपचित्रो की 
मानसिक सृष्टि रचते हैँ । यह मानसिक सृष्टि प्रत्येक मनुष्य 
के अआकाशिक तेज मे विध्यमान रहती है। इन उपचित्रों को 
दिव्य मानसिक चित्र ( ^+ 8{70-111€10{41-11096 ) कहते हैँ । 
ये चित्र गगन-मण्डल के देवगणो की निवास-भूमि बनते है, 
भौर जब तक इन चित्रो का पृण रीति से नाश नहीं हो जाता, 
तन तक वे उन देवगणो को अपना भाव भी प्रदान करते है| 
इन चित्रो का मानसिक अंश के साथ संयोग होने के कारण 
गगन-मणडल के प्राणियों (देवगणो ) में श्रहकृत भाव मी उत्पन्न 
होता है । न्दी उद्योगवाली सत्ताओं को प्राणी कहते है, 
जिनका वणन इसे पुस्तक की भूमिका मेँ वर्णन दहो चुका है। 
यह चित्र॒ गगन-मण्डल म भ्रमण करते रहते है ओर अपने 
उत्पत्नि-कत्तौ के साथ रोह-चुम्बकवत्‌ सम्बन्ध रखते हैँ । वह्‌ 
श्मपने जन्म-दाता मानसिक-चित्रो पर भी अपना भाव डालते 
ह । वरं अन्यान्य चित्रो पर मी श्रपना प्रतिमाव डालकर उन 
बदल देते है । प्रत्येक चित्र की उद्योगी अवस्था का समय उसकी 
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दशा के अनुकूल दीधे अथवा श्रल्प होता है | इन उपचित्नों के 
ग्रशान्त अथवा नष्ट हो जाने से उनके जन्मदाता मानसिक चिन्नो 
कवी कु हानि नदीं होती, क्योकि मानसिक चित्र योग्य सामग्री के 
प्रप्त होने पर प्रबोधक शक्ति के पुनरावेग से श्रपनी प्रतिमा गगन- 
मण्डल मँ उत्पन्न कर जेते हँ जेसे कि एक शब्द के दुहराने से 
उसका चित्र पुनः उत्पन्न हो जाता है । 

मानसिक चित्रो का स्पन्द्‌ ८ केप ) केवल गगनमण्डल की 
अधः प्रकृति मे ही गमन नहीं करता, वरश्च इसका भाव ऊद 
रोको मेँ भी पर्हुचता है, ओर जिस प्रकार यह स्पन्द्‌ धन प्रकृति 
मे एक स्थूलाकार उत्पन्न करता है, वैसे ही उद्धं रोको म आकाश 
के अन्द्र एक रेरा सूम रूप सृजता दहै, जो हमारे सुद 
इन्द्रियो के गोचर 'नहीं होता । आकाश सव चित्रो का भण्डार 
है, मानो यह ॒ सव॑ सङ्कल्पो का निवाससान है, जो सृष्टि की 
उत्पत्ति के लिये ब्रह्माजी के मन से उपजते हैँ । इस भण्डार 
म केवल ब्रह्माजी के संकल्प ही नहीं उत्पन्न होते, कितु सृष्टि 
के उन स्पन्दो का फल भी इसमे संग्रह होता है, जो बुद्धिमानों 
के संकल्पो, कामिक पुरुषों की वासनाओं ओर प्रत्येक रोक की 
अनत रचनाओंसे होतादहै। ब्रह्माण्ड की सब रचनाके 
संस्कार आकाश में सञ्चित रहते हँ । यथपि वह अति सुद 
होने के कारण हमारे इन्द्रियो के गोचर नही होते, परन्तु योगी 
जनो को वह ठीक इसी प्रकार देखनेम अति है, जैसे कि 
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स्थूल पदार्थं मनुष्य मात्र के दृष्टिगोचर होते हँ । आकाशि चित्र 
कभी नष्ट नहीं होते, यद सदैव आकाश मे गुप्त रीति से स्थिति 
रहते है । इसी कारण इन चित्र का नाम शाल्ञो मे चित्रगु 
प्रतिपादन किया है। ओर यदी धर्मराज के लिपिकारों का बही- 
खातारहै, धर्म्मराज के लिपिकार सब प्राणियों के कर्म्मो को 
प्रकाश रूपी बही में चित्र हारा लिखते हँ । जिन पुरुषो का 
दि्य चक्षु अर्थात्‌ शिवनेत्र खुल जाता है, वही इस बही-खाते 
करो मली भति पद सकते हैँ । योगी जन संयम द्वारा ्ाका- 
शिक चित्रं को दिव्य प्रकृति मे प्रतिधिबित कर दश्यमानं कर 
सकते है, जैसे किं तमाशा करनेवाले मेजिक लालटैन (19९ 
[पण्य ) द्वारा सचित्र शीरो की पच्चियोंकेचित्रो को भीगे 
दूये वन्न पर प्रतिबिम्बित कर दिखलाते हैँ । 

ससार के सव ब्चांत विस्तारपूवैक थाकाश के बही-खाते 
म अ्कित रहते हैँ । योगी जन जब चा इस खाते के प्रौ को 
खोल प्राचीन समय की रचनाओं के चित्रं को अपनी दृष्टि के 
सामने प्रत्यक कर सकते है । यह चित्र दीवार के चिष्रोंके 
समान चेष्ठा-शन्य नदीं होते, वरन्च नाटक के पात्र के समान 
चेष्टावान्‌ होते हैँ । यष्ट चेष्टा ठीक उसी प्रकार की देखनेमें 
भाती हे, जैसे पूव काल की षटना मे इदे यी । 

गत सक्चिक्ष वर्णन को भली मति विचारने से पाठकों को 
कर्मो की मति कुद कुद प्रतीत शाने लगेगी, भौत यद्व समक्ष 
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म शखनेलग जावेगा कि कर्म्म मनुष्य से किस तरह नवीन 
काय्यं कराता है | मानसिक चित्र मनस्‌ से उत्पन्न होकर उसके 
साथ युक्त रहता है ओर आकाश मे अकिंत हो जाता है । फिर 
इससे दिव्य मानसिक चित्र अथत्रा प्राण प्रतिष्ठित संकल्प-रूप 
उपज कर गगन-मण्डल मेँ श्रमण करता है, ओर अनन्त परि- 
णामो (1८८18) को रचता है । यह सव्र परिणाम उस दिभ्य 
मानसिक चित्र के लक्षणों से सयुक्त होते हँ, ओर इसी लिये 
यह जाना जा सकता है कि श्रमुक परिणाम कोन से दिव्य 
मानसिक चित्रसे उपजादहै। ओर दिव्य मानसिक चित्रके 
द्वारा उसका खोज मानसिक चित्र तक निकाला जा सकता 
है। जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला अपनी दही प्रकृति से 
बनाती हे, उसी प्रकार संकल्प-रूप भी इन परिणामों को ऋअपनी 
ही श्रकृति से निमी करता हे । इसी वस्ति परिणामों के रगो का 
सूदम भेर देखकर संकल्प-रूप पहचाना जा सकता है । चाहे 
कोई परिणाम ८ 17९८४ , कितने दी सकल्पो के सयोग से क्यों 
न वना हो, फिर भी प्रत्येक सकल्प का पता लगान। सम्भव है ओर 
यह भी जान पड़ता है कि सकल्प मन के कैसे भाव से उत्पन्न दृश्या 
है। एेसी दशा म हम श्पनी च्ञुदर सांसारिक बुद्धि से यह समञ्ज 
सकते है कि यमराज के दूतो को कैसे प्रत्येक मनुष्य के मिन 
भिन्न कमी का पता किचिन्मात्र दृष्टि देने से लग जाता है। उनको 
प्रयेक मनुष्य के ऊपर, उसके उत्पन किये इए मानसिक 
र 
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चित्रोका पूणं भार (€[001811715) त्रोर मानसिक चित्रो के 
समस्त परिणामो (17६) का किचित्‌ भार (81118] 68 
000 जापति) तत्काल जान पडता है । परिणामो के रक्रिवित्‌ 
मार की न्यूनाधिकता, उनके उत्पन्न करने वाले सेकरल्पो के 
खभाव पर निर्भर दहै। इसी से समभ सकतेर्हैकि कर्म्म पाश के 
बल के निर्णय में प्रेरक हेतु को क्यो प्रधान ओर उनकी क्रिया 
शक्ति को क्यो च्रप्रधान मानाजाता है, ओर कर्म्म क्योकर च्रपनी 
प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न क्रिया उत्पन्न करता है ओर अपने 
परिणामों के लगातार होने के कारण सव मण्डलो को सेबन्धित 
रखता रे । 

संसार मेँ किसी को जन्म से सुखी ओर किसी को दुःखी, 
पापी को फलते एलते ओर धर्म्म को निरपराध दण्ड पाते देख 
कर प्रायः मनम ईश्वर के न्यायकारी होने में संदेह उठा करता 
है । यदि कम्मी की उक्त रीति को अच्छी तरह समभ्राजावेतो यह 
सन्देह निवृत्त हो जवेगा | कौन जानता दहै कि अमुक पापी 
वा धार्मिक जन ने कैसे कैसे कर्म्म पूव जन्भोम कयि इए है, 
ओर इस जन्म मे किस किस प्रकार के कर्म्म काया, वाणी ओर 
मन द्वारा किये है| हम तो केवल मनुष्यो के थोडे से साधारण 
कायक ओर वाचक कर्म्मौकोही देख कर श्रपनी अपनी सम्मति 
लगा दिया करते हैँ । 

व्र हम पाठकों की सुगमता के लिये चित्त की उद्योगिता 
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के तीमों परिणामो को नक्शे म दिखलाते हँ, जिनसे कर्मो का 
मूल स्वषप संक्षिप्त रीति से सममे श्चा जातरैः- 








मण्डल | प्रकृति परिणाम 


त्राकाशिक चित्र जिनसे चित्रगुप्त का 
बही खाता बना हमा होता है । 


3 1 
अध्यास | आकाश | 

| 
(ऊद्ध, 


| मानसिक चित्र जो मनुष्य की चेतना 
अतिशूदम में रहता हे । 

| 

| 


(अधः) दिव्य मानसिक चित्र जिनकी उयो 
¦ सुदम॒ गिता गगन-मणडल मँ होती है | 


गगन 


इन्हीं परिणामो के अनुसार दृप्तरे जन्म म मनुष्य का 
खभाव, उसकी योग्यता, पुरुषार्थं ओर दशा आदि बनते है | 
ओर इनका भोग नियम द्वारा होता है | 


कम्मौ की बनावट का सविस्तार बणेन 


कर्म्मो को बनाने वाडी सत्ता मनुष्य का अहंकृत भाव 
श्रथात्‌ मनस्‌ ( 2० , है; यह एक सदैव उन्नति करने वारी 
सत्ता है | सषि क्रमके चक्र के साथ साथ गमनागमन करते 
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हये यष्ट सत्ता विचार शक्ति ओर विज्ञान को प्रकाश करने की 
सामथ्यं प्राप्त करती रहती है । जिज्ञास जनों को सदैव स्मरण 
रखना चाहिये किं उत्तम मनस्‌ ओर अधम मनस्‌ वास्तव मे एक 
ही है, परन्तु सुगमता के य्य, उनकी भिन्न भिन कारवाई की 
अपेत्ता से उनमें मेद किया जाता है, किन्तु स्वरूप की ऋअपेक्ा 
से नहीं । उत्तम मनस्‌ मनस्‌ का वह्‌ रूप है जो पूवे जन्मों म प्राप्त 
किये ज्ञान सहित उद्ध रोको मे काम करता है। अधम मनस्‌ 
मनस्‌ का वह रूप है, जो दिव्य प्रकृति का वख पिर, काम में 
स्थित हो, गगन-मण्डल मे कामिक क्रिया करता है | दिव्य प्रकृति 
से श्राच्छादित होने के कारण, उसकी दृष्टि न्यून दहो जाती हे, 
जैसे कुहर मे मनुष्य कीद्षटि न्यूनदहो जाती है, सब पदार्थं 
धुले से प्रतीत होते, ओर दूर की क्तु तो उसे दिखलाई 
ही नहीं देती । उत्तम मनस्‌ के पूण ज्ञान का एक अंश, अधम 
मनस्‌ में प्रकाश करता है। प्रायः मनुष्यों मे तो यदह अशमात्र 
ज्ञान भी वत्तमान जन्म की मोटी मोटी बातों काही होता है । पूर 
जन्म के वृत्तान्त का ज्ञान तो, इस समयमे योगी जनों के सिवा 
किसी को नहीं होता, व्यवहार मे प्रायः मनुष्यों को अधम मनस्‌ 
ही जीवात्मा भासता है, इसको तत्ववेत्ता रोग मनुष्य का अधम 
श्रहकार कहते हैँ । सामान्य पुरुषों को अम्यान्तरिक प्रेरणा 
( ४०९९ 0 (००३५९०८९ ) उत्तम मनस्‌ की क्रिया से होती हे। 
ब्रहुधा श्रम से इसी प्रेरणा को एेश्वरीय प्रेरणा वा श्माकाशवाणी 
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भी कहते हँ । एक प्रकार से तो यह कहना त्रायोग्य नहीं है, 
क्योकि जिन पुरुषो को श्मासज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनको 
उत्तम मनस्‌ की प्रेरणा का प्रलक्च ज्ञान नहीं हो सकता । इस 
प्रणा काजो आभास दिव्य प्रकृति ८ 88६५] 11816]. ) मं 
पड़ता हे, ओर जो अधम मनस्‌ की चपलता से बहत कुछ 
बदल जाता है, वही साधारण पुरुषो को प्रतीत होता है, इससे 
धरधिक ओर कुदं उनको जान नहीं पड़ता । इसलिये यदि 
वह इस प्रेरणा को माननीय ओर रेश्वरीय प्रेरणा सममे तो कुच 
माश्चये नीं । यह निश्चय रदे कि अधम मनस्‌ उत्तम मनस्‌ से 
कुदं भिन्न नहीं हे, जिस प्रकार जल की तरङ्गं जल से मिन 
नहीं ओर सस्य की किरणे सूय्यै से भिन्न नही, उसी प्रकार अधम 
मनस्‌ उत्तम मनङ्ष्‌ से मिन नहीं है । ओर जिस प्रकार सूर्य 
अपना प्रकाश क्रकाश मे डालता है, ओर उसकी किरणे पृथ्वी 
मे प्रवेश होकर नाना प्रकार की वनस्तियों को उगाती है, 
ओर अन्यान्य रचनाओं को करती है, उसी प्रकार उत्तम मनस 
तो उद्धं खोक मे काम करता है, ओर उसकी किरण ( अधम- 
मनस्‌ ) अधो रोक मेँ नानाप्रकार की चेष्टा ओर रचना करती 
है। यदि कोई जिज्ञासु इनमे क्रिया मेद के सिवा ओर किसी 
प्रकार का मेद समफेणा तो बह पेसे श्रमजाल मे फंसेगा कि 
जिसमे से निकलना महा कठिन होगा । 

मनस्‌ सदेव उन्नति कारक ओर बढनेवारी सत्ता है, इसकी 
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रक्षमिको हाथ की उपमा भी दिया करते हैँ । जिस प्रकार 
किसी वस्तु के पकड़ने के यिय जल मेँ हाथ इबोया जातां है 
ओर पदार्थं को पकड्ने के अनंतरं जलम से निकाल चछिया 
जाता है, ठीक उसी प्रकार उच्तम मनस्‌ की एक रद्मि अधोरोक 
मे काय्यै करने ओर तञ्जुरबा ८ अनुभव ) प्राप्त करने के लिये, 
संसार सागर मे मेजी जाती हे, ओर यथोचित अभिज्ञता की 
प्रापि के अनन्तर संकुचित कर टी जाती है । अब यदि रम्िकी 
क्रिया उत्तम ओर श्रेष्ठ होगी, तो मनस्‌ की उन्नति भी अच्छी 
होगी । इसलिये रसि का गौरव उस ज्ञान से मापा जाता है, 
जो उसने श्रः खोक मेँ अपनी क्रिया से प्राप्त किया है। 
यह रस्मि एक रसे सेवक के समानहै, जोक्षेत्र मे जाकर 
पने स्वामी के यिय काम करता है, ओर गरमी, सरदी, धूप, 
छवि वार्मेह बंदी का कुदं विचार नहीं करता, ओर सार्यकाल 
के समथ अपने धर श्रा जाता है। परन्तु इतना मेद अवश्य 
हैवि वर्हाोतो स्वामी सेवक भिदा भिद हैँ ओर य्ह सेवक 
पना स्वामीश्माप हीहे। उसके परिश्रम का फल उसी के 
भण्डार मेँ संचय होता र्ता है, ओर सामग्री बदृती रहती है । 
प्रत्येक रदिम ८ अहंकृत जीव ) अविनाशी शरोर निद सूत्रात्मा 
(८ उत्तम मनस्‌ ) का प्रतिनिधि ( ?6101686111841४6 ) है, ओर 
अधोखोक में ्रपने स्वामी के स्थान कार्यं करती है; ओर उन्नति 
करते करते जिस पद की स्वसंवेदना ८ 3611-601)86)0 प्ा1688 ) 
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इसके स्वामी ने प्राप्त की है, उसी के अनुसार उसकी शक्ति क 
विस्तार भी न्यूनाधिक होतादै। इस बात को भटी भति 
स्मरण रखना चाहिये, क्योकि इसको भूल जाने से प्रायः जिज्ञ- 
सुओं के चित्त मे एसा संशय उठा करता है किः एकः जन्म की 
काय्यसाधकः रदिमि वा अहंकृत जीव को, गत॒ जन्म मे अपने 
स्वामी की दूसरी काय्यसाघक रस्मिके विये इए कर्म्म के फल 
क्यो भोगने चाहिये, क्योकि प्रत्येक जन्म की रसि ८ अहंकृत- 
जीव ) भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकारतो ईश्चरके न्यायम भी 
सन्देह उत्पन्न द्योता है । इसलिये हर एक जन्म के अहंकृत 
जीव को अपने ही किये कर्म्मोका फल भोगना चाहिये । इस 
बात को निश्चय पूर्वैक जान लेना चाहिये किजो कर्म्म का 
कन्त है, वही उका भोक्ता भीहे। जो खेती को बीजता दहै 
वही काटता है; ¦ चाहे उसने उन कपड़ो को, जिन्हे पहिर कर 
उसने खेती बोई थी, फटने के पश्चात्‌ व्याग कर, नये वस्र भी 
क्यो न धारण कर लिये हो । इसी प्रकार उत्तम मनस्‌ भी अपने 
बीजने के समय करे चोले रूप वस्नो को जीण हो जानेसे व्याग 
कर, २ य, जन्म रूप नये वल्लो को धारण कर कर्म्म रूप खेती 
काटता है । प्रवेक जन्म क। श्हंकृत भाव देह के समान है ओर 
सृत्रात्मा देही के तुल्प है । देहरूप वस्ञ के पलटने से देही नहीं 
बदल जाता । यदि उत्तम मनस्‌ (बोनेवाला ) एक वज्ञ धारण 
कर ( अथीत्‌ एक जन्म मेँ) थोडे से अथवा निकृष्ट अन्न 
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बोएगा, तो २ य, जन्मे नये वल्ल धारण करवैसी ही थोडी 
अथवा बुरी खेती काटेगा । इसय्यि सक्त संशय केवल व्यर्थ 
ओर भरम मत्रहीदहे। 

मानसिक उन्नति की शमादि श्रवस्या में ज्ञानवृद्धि अति मद 
होती है, क्योकि कामाशक्ति के कारण मनस्‌ संसार के रमणीय 
पदार्थो से मोह लिया जाता है। इस अवस्था म उससे उपजे 
इए मानसिक चित्र प्रायः कामिक (12४80181 ) जाति के होते 
ह, रोर इसी लिये काम मानसिक चिन्न ( ^ 8110 -111611181 
1118268 ) दृट्‌ ओ्रोर बली होने के स्थान, प्रमाथी (ए०€)( ) 
श्रौर स्षणभगुर होते हँ । मानसिक चित्रं की बनावट मे मान- 
सिक अंश जितना अधिक होगा, दिव्य मानसिक चित्र उतने दही 
टृढाकार श्रीर्‌ बली होगे । दढ ओर लगातार चिन्तन से मान- 
सिक चित्रो के श्राकार स्पष्ट होते है, रौर उनसे उपजे इए दिव्य 
मानसिक चित्र भी बली श्रोर चिरस्थायी होते है । जिन पुरुषों 
के चिन्तन से एेसे चित्र उत्पन्न होते है, उनके जीवन का एक 
विशेष उदेशथ वा लच्य द्रा करता है । रेसे पुरुषों का प्रत्येक कारय 
उसी उद्श्य की प्राप्ति काएक साधन इश्या करता हे। उनका 
चित्त खयमेव दी श्रपने लद्य की ओर दौड़ा करता है, ओर उसके 
चिन्तन मं श्रानन्द्‌ अनुभव किया करता हे। रेसे चिन्तन से महा- 
बली मानसिक चित्र उपजते है, रोर वही चिन्तक पुरुप्र की उयो- 
गिता शरोर अन्य क्रियाओं को बहुत कुठ सहायता प्रदान करते है । 
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व हमे यह विचारना है कि मानसिक चित्रो द्रवाय कम्म 
पाश किस विधि बनते है । मनुष्य एक जीवन भर मेँ मानसिक 
चित्रो के अनेक समूह उत्पनन करता है । इनमे से करई समूह तो 
बली श्रौर स्पष्टाकार होते है ओर पुनश्चिन्तन से निरन्तर पुष्टि 
पाते रहते है, करं एकं निल, परिधि ( ४४९प€ ) ओर च्तग- 
भेगुर होते है । मनस्‌ से उपजते ही यह नष्ट हो जाते है, ओर 
चित्त-मूमि मे नहीं ठहरते। मध्य के समय यह समूह 
मनुष्य के सामने प्रयक्ष रूप से श्राते है । यह्‌ समूह विविध 
प्रकार के होते हैः--इनमे से कोईतो शांति ओर मुमुक्षत्व 
भावना से उपजे हए होते हैँ; यह समूह भक्ति, परोपकार, ज्ञान 
प्राप्ति की इच्छा, षमीनुकूल वत्तीव रखने, ओर परमार्थ के निमित्त 
जीवन ग्यतीत करने के संकल्पं से बना हृत्रा होता है। कई 
समूह विचार मात्रः से उत्पन्न होते हैँ, मानो गूढ त्रध्ययन ओर 
मनन का परिणाम होते हैँ । करई समूह पाशव वृत्ति ओर 
रागादि विकारो से उपजे हए होते है । इन समूह के कई 
संक्ल्पोमेःतो साधारण प्रेम ओर दया अधिक होतीरहै, आ}र 
करईमे काम, क्रोध, ठोभ, मोह ओर अहङ्कार त्रादि। कुद 
समूह ज्ञुधा, तृषा, निद्रा अदि शारीरिक विकारो के कारण उपज 
हए होते है । यह समूह ॒श्रव्याहार्‌ ( €$ ) उनमाद्‌ 
(पपा 61658) ओर विषय भोग ( 3९18९111 ) के संकल्पो 
से बना श्रा होता है । प्रत्येक मनुष्य की चेतना उसके विचा 
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के थनुपार पूर्वोक्त मानसिक चित्रो के समूहो से परिपृरित रहती 
है । को संकल्प, चाहे उस पर क्षणमाक्न मी चिन्तन क्योन 
किया हो, विनाश को प्राप्त नीं होता । जिस संकल्प को मनुष्य 
एक बार विचार लेता है बह उसकी चेतना में सदैव काल के 
लिये श्रह्भित (1""198860 ) हो जाता है । काम मानसिकं 
चित्र तो निस्सन्देह श्चप्रनी आयु व्यतीत हो जाने पर विनाश को 
्ाप्त हो जते हँ, परन्तु मानसिक चित्र कभी नष्ट नहीं होते, 
वरंच मृत्यु के पीके जीव श्रपने चित्रं के समस्त समूहौ को 
्मपने साथ गगनमण्डल वा काम लोकम ले जाता है। 

काम लोक कई उपस्थानं मे विभक्त है। मृत्यु के पश्चात्‌ 
जव जीवासा काम युक्त उपाधि श्र्थीत्‌ काम-रूप धारणा करके 
इस रोक मँ प्रवेश करतादहै, तो काम मनस्‌ की पाशव त्ति 
से उपजे इए चित्र गगनमडल के सबसे निचले उपस्थान में 
उद्योगित होति हैँ । स्थूल बुद्धिवले पुरुष तो इन चित्रो मे मग्न 
हो उनकी प्रेरणा के अनुसार क्रिया करने लगते हैँ रोर अगामी 
जन्मो मे वैसी क्रिषये करने के संस्कारो कोद्द करते हैं। 
जिक् पुरुष ने कामिक विषयों पर चिन्तन करके, पाशव 
संकल्पो को बहत एकत्र कर ख्या है, वह भोग तृष्णा की 
तृप्ति के हेतु सांसारिक विषयो की ओर केवल खिचकरद्ीन 
जविगा, वितु यह अपने मन में उन्हीं भोग क्रियाओं को बार- 
म्बार दुहराकवेगा, श्रौर इस प्रकार श्चागामी जन्म में वैसेदह्ी कम्मं 
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के करने का खमभवि टद्‌ कर लेगा काम लोकं के श्न्य उप- 
स्थानों मे भी उनके सम्बन्धित समूहो की पेसी ही दशा होती 
हे । अत्र यो ज्यो जीवात्मा निचले उपस्थानों म से निकल, 
ऊपर के उपध्थानों मेँ गमन करता जातादहै, व्यो त्योदही घन 
प्रकृति के बने हृए पाशव संकल्पो के चित्र प्रकृतिहीन हो, 
उसकी चेतना मेँ प्रसुप्त वस्था (1.9९! ) धारण करते जाते 
है । यह स्मरण रहे कि एक उपस्थान की प्रकृति दूसरे उपस्थान 
म नहीं जा सकती; इसी च्य अयो यो सुदभ अवस्था को जीवं 
प्राप्त होता जाता है, व्यो त्यो ही वह स्थुल ओर घन प्रकृति के 
कोशो को स्यागता जाता है। ओर यह लयक्त कोश धीमे धीमे 
परमाणुओं की वियोगिता के. कारण नाशो जतेदहँ। ओर 
जब जीव क्रमशः द्म से सृद्छ कोश भील्याग देताहै, तो 
फिर वह गगनमण्डज से निकल खरगीटोकं मे प्रवेश कर जाता 
है, ओर सूम अवल्था की प्राति के कारण पाश्व संकल्पो के 
चित्र द्रभ्य-हीन हो जाते है, इसी ययि जीव के साथ ख्भलोक 
म जाकर उथोगित नहीं रहते । यह द्रव्य-चित्र केवल चिह्न 
मात्र हीं रह जते है, इन्हीं को योगिनी मैडम ब्डेवटस्की प्रकृति 
शल्य आकार ( एाए211008 0 10867) की संज्ञा दिया 
करती थीं। यष्ट चिह-मात्र चित्र प्रकृति से भिन्न होकर भी 
मनुष्य की चेतना मेँ रहते है, ओर जब जीव संसारं मेँ जन्म 
लेने के अथं खरी से पीठे खौटता है, तो यह चिन्न पने पने 
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खभावानुक्षाए गगनमण्डल मे से द्रव्य को अ्रपनी ओर आक- 
र्षित कर, दृश्यमान होते है, ओर उस जीव के सांसारिक जीवन 
मे कामना, तृष्णा ओर रागादि खूपों मेँ प्रकट होते हैँ । यह 
क्रिया ठीक उसी प्रकार होतीहै, जैसे बीज परथिवी मे से 
अपनी अपनी जाति कैं द्रव्य लेकर फल एूटों को उत्पल करते हैँ । 

इस स्थान में यह जतला देना अनुचित न होगा कि मृ्यु 
के अनन्तर गगनमण्डल मे प्च कर जीव को पहले पहल 
अपने कई मानसिक चित्रं से कष्ट होता है। सांसारिक जीवन 
म उक्त जीव के निज चित्त की विकल्प ओर विप््य बरृत्तियो से 
उपजे हए संस्कार भयानक खूप धारण कर, उस्तके सन्मुख हो, 
उसे बड़ा दुःख देते ह । वास्तव में तो इन भयानक चित्रं की 
सता विश्च मे तो कु नहीं होती, किन्तु भयानक ओर रोचक 
वचनो के सुनने ओर उनके श्रनु्तार चिन्तन करने से उनके 
संस्कार जीव के चित्तम पड़ जाते है । गगनमण्डल मे यही 
संस्कार सुद्ध प्रकृति के वचर धारण कर जीव कोभय देने 
लगते हैँ | 

कामना ओर तृष्णा से उपजे हए समस्त मानसिक चित्रो 
की वही गति होती है, जो पहले छ्खी जा चुकी है। इनका 
पुनः प्रकाश जीव के भोगने के निमित्त द्वितीय जन्ममे फिर 
होता है | 

जिस समय जीव के कोष कामलोक मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो जाते 
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है, तब लिपिकार अथात्‌ ब्रह्माण्ड मे कर्मो की रीति को सुनिय- 
मित रखनेवाले देवता, प्रत्येक जीव की कर्तव्यता को पूरा पूरा 
तोल लेते हैँ । उसी तोल के श्नुसार वे जीव को दूसरे जन्म 
करे खयि ङ्ग शरीर कार्ढोचा तेयार करके देते हैँ। 

्रधः प्रकृति से निकल कर जीव देवचान वा स्ठगैटोक में 
पधारता है, ओर इस स्थान मे उसके निवासत का काल, उसके 
परति शद्ध मानसिक चित्रो की न्यूनाधिकता के अनुसार अल्प 
वा दी्धहोतादहै। इम स्थान में जीव को अपने पुराने उच उच 
साधन सवके सव फिर प्राप्त होते हैं, चाहे उसका निवरा 
काल बहुत थोडा भी भ्योंनहो। इन्हीं साधनों को साध कर 
जीव ऋअगल्ञे जन्म के छियि नई नई शक्तिर्या प्राप्त करता है । 

देवचानिक अवन परिपाक का समय होतादहै। इस 
समय मे सांसारिक जीवन के सब अनुभव परिपक्क होकर मनस्‌ 
का अंश बनते है, ओर इसी क्रिया से मनस्‌ की उन्नति होती 
हे | यह उन्नति चित्रो के विशेष विशेष रूपो ओर उनकी संख्या 
के अनुसार होती है । जीव एक जाति के मानसिक चित्रो को 
संग्रह कर उनमें से एक सार निकालता है ओर फिर ध्यान 
हारा श्रांतरीय इन्द्रिय बना उसमे उस सार को शक्ति रूपसे 
स्थापित करता है । उदाहरण की रीति से कल्पना करो कि 
एक मनुष्य ने गृह्य ओर सदम विषयो के समञ्चने का यत्न 
करने ओर ज्ञान प्राप्ति की श्रमिलाषा बारम्बार करने से बहुत से 
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मानसिक चित्र उत्पन्न किये हँ । स्थूल देह ्यागने के समय तो 
उसकी मानसिक शक्ति सामान्य अवस्था की होती है । देवचान 
म इन सत्र मानसिक चित्रं को मथन कर उनमसे शक्त 
निकाल, पटे से अधिक सामथ्यवारी मानसिक कला ले बह 
संसार मँ जन्म लेता है । नये जीवन मे उसकी विचार शक्ति पहले 
से श्रधिक होगी, ओर बह रेसेरेसे कार्य्यो को सिद्ध कर सकेगा, 
जो पहले जन्म मे उसकी सामथ्य॑से बाहर थे । मानसिक 
चित्रो मसे इस प्रकार सार निकालने कानामदहीचित्रोका 
परिपाक ओर परिणाम कहाता है । जब वह चित्र सार रूप 
बन मनस्‌ का अंश बन जते दहै, तो उनकी निज रूप सत्ता 
नष्ट हो जातीदहै। यदि फिर श्रागामी जन्ममे जीव इन चिन्नो 
को उनके यथार्थं रूपमे देखना चाहे, तो उसे चित्रगुप्त का 
बहीखाता दढना पड़ेगा । क्योकि इस बहीखोते मँ सव कर्म 
अंकित रहते हैँ; अरत: यदि एक मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति 
को बहुत ही बढाना चाहे, तो उसे उत्साह के साथ उनकी प्रापि 
की उच्छा करनी श्रौर उनकी प्रापि को निरन्तर दृष्टिगोचर 
रखना चाहिये । क्योकि एक जन्म की इच्छा ज्र अनभि. 
लापा दूसरे जन्म मै शक्ति रूपसे प्रगट होती है,. एक जन्म 
म किसी कास्य को संपूण करने की इच्छा से वृसरे जन्म 
मे उस क्य को करने की सामथ्ये मिलती हे । परन्तु यह 
स्मरण रहे कि जिस प्रकारं के साधन मनुष्य करेगा वैसी दही 
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साम्यं उसे प्राप्त होगी, क्योकि प्रकृति का यह बड़ा नियम है 
कि श्रसल्यमे से सत्य कमी उत्पन नदीं हो सकता । यदि मनुष्य 
अभिलाषा ओर इच्छा के बीज बोकर पनी दाक्छियो कोकामर्मे 
न लवेगा, तो देवचान मँ उक्की खेती बहत ही थोद्धी होगी । 

पुनश्चिन्तन से उपजे हए रसे मानसिक चित्रो से, 
जिनका प्रेरक दहेत नतो कोई उच्च उदेश्यदहो श्रोरन निज 
सामथ्यै से बकर कास्य करने की अभिलाषा दी हो, एक 
विकल्प-परबृत्ति उत्पन होती है, मानो किं मस्तिष्क मेँ एेसी ेसी 
प्रणालिर्यो ( १००७५९६ ) बन जाती हँ, जिनमे से मानसिक्र 
शक्ति फिर खयमेव सुगमता करे साथ बिना प्रयत्न बहा करती 
है। इस कारण दही श्रति आवश्यक है कि चित्त को तुच्छ पदार्थौ 
म कमी व्यर्थं भ्रमण न करने देना चाहिये । क्योकि से भ्रमण 
से मलीन शरोर शुद्र मानसिक चित्र बृथा उत्पन्न होते है, ओर 
चित्त मे निवास करने लगते हँ । चित्त की चंचलता को रोकने 
का अम्णास प्रयेकं जिज्ञासु को उचित है| प्रथम तो चित्त को 
तुच्छ पदार्थो मे रमण करने से रोके, क्योकि मण द्वारा 
विय संयोग से मलीन वृत्ति उत्पन्न होती है) २ य, चित्तमें 
मलीन संकल्पो का अवेशन होनेदें। ३ य, यदि आलस्य 
के कारण मलीन संकल्प चित्तम श्रा मी जवे, तो उनको 
तत्काल चित्त मे से निकाल डउानना चाहिये । उनको चित्त- 
भूमी मे कभी निवास स्थान देना नहीं चािये । क्योकि एसा 
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न करने से मानसिक चित्र टृदाकार हो भविष्यत्‌ मे मानसिक शक्ति 
के प्रवाह के य्यि प्रणया बना लेतेहैं। इन्हीं के दाय 
फिर मानसिक्र शक्ति का व्यय नीचेके स्थलोमे ह्या करता है । 
क्योकि विश्च मे यह बड़ा भारी नियमदहे, कि किसी शक्ति का 
प्रवाह उसी माग म हमा करता है, जिसमे रुकावट न्यून हो । 
- यदि किसी शति उत्तम काय्यै को करनेकी इच्छा वा अभिलाषा 
पर्ण न होवे ओर इस श्रपूर्णता का कारण मनुष्य की अरसम्यैता 
या अयोग्यता न हो, किन्तु यथोचित सामभ्री ओर अवसर की 
श्मप्राति अथवा हानिकारक विध्नो की प्रतिहो, तोरेसी दशाम 
उस इच्छासेजो मानसिक चित्र बना उनसे देवचानिक मंडल 
मे मानसिक क्रियाय उपजगी । प्राणी के पुनर्जन्म लेने पर यह 
मानसिक क्रिषा फिर कामक कर्म्मके रूपमे प्रकट होती हैँ । 
परोपकारी कर्यो के चित्रो से उपजी इई मानसिक क्रिया प्राणी 
करे चित्तम उनचित्रँको दद कर देती है । यह्‌ टृढाकार चिन्न 
यथोचित सामभ्री ओर अनवसर के मिलते ही स्थूल क्रियाओं 
(17118168 8८10108} मे व्यतय हो जाते हैं । जब किसी चित्र 
कीं मानसिक क्रिया भली मति अनुभव करली जाती तत्र 
उसकी स्थूल क्रिया का प्रकाश भी रल हो जाता है । चऋशध 
वास्नाओं से उपने हुये चित्रो की मी यदी गति होती है । यद्यपि 
यह चित्र प्राणी के साथ देवचानम तो नहीं जाते किन्तु गगन- 
मणडल के उपस्थानों मेँ ही रह जति हैँ ओर प्राणीके स्वग से 
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लौटते समय उसमे अपना भाव प्रगट करते है । कोम के पुन- 
दिचन्तन से उपजे द्ये चित्रचोरी कर्म्म मे व्यतय हो जातेरहै। 
कारण रूप कर्म्म सम्पूण हो जाता है ओर फल (००४, रूप 
स्थुल क्रिया अटल हो जाती है। जब चेतना मानसिक चित्र 
से भरती भरती रेसी अवस्था को प्राप्त हो जावे कि केक्ल एक 
' बार का चिन्तन मात्र उसे स्थुल क्रिया मै पलटा दे सके | यह्‌ 
बात नहीं भूलनी चाहिये कि पुनराभ्यास से कार्यं स्वाभाविक 
(8010816) हो जाता है । ओर यह नियम स्थूल मण्डल ही 
मे नही, किंतु स्व मडल में वतमान है । यदि गगन-मण्डल में 
कोई क्रिथा बारम्बार दुहराई जावे तो वह स्वाभाविकं हो जवेगी 
ओर ्रत्रसर पाकर रवयमेव अपने आपको स्थूल रूप मे प्रगट 
करेगी । कितनी एकं बार पाप करने के पश्चात्‌ यह कहा जाता 
है कि “हौ, यह्‌ क॑र्म तो जिनासोचे दही हो गया, इसका तो मुभे 
ध्यान तक भीन थी, यदि त्षण भर मी इसको विचार लेतातो 
फसा कर्म्म न करता; यह कथन बहूत टीक रै । निषस्सदेह 
विचारपू्वक ` किसी सोचे सममे इए हेतु से प्रेरित होकर उसने 
यह कर्म्म नही किया; कत्त को तो उन संकल्पो का ज्ञान भी 
नहीं होता, जो उस कर्म्म को करने कै पूवै उसके चित्त 
मश्राचुके हों, ओर न उसको उन कारणो के क्रमका दी कु 
पता होता है, जिनका श्चावश्यक फल यह स्थूल कर्म्महै । 
इस प्रकार क्ता के सचेत इर बिना ही उसके मानसिक चिन्न 
४ 
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स्वयमेव स्थूल रूप बन जाते हँ । यह स्थूल खूप अवश्यक ओर्‌ 
्रटल है । यदि कोई कहे किं यह कर्म्म श्मवश्यक क्यो है, 
मनुष्य की स्तत्र इच्छा से क्यो नहीं रोका जा सकता ? तो इक्तका 
उत्त यह है कि इच्छा की स्वतन्त्रता एक दी प्रकार के मानसिक 
चित्रो को बारम्बार बनाना स्ीकार करने में क्षीणा (९1९5१९१, 
हो गई है, ओर इप्तय्यि स्थूल क्रिया नहीं रक सकती । स्थूल 
उपाधि तो मन की अ्रनुचारिणी है, उसे मानसिक प्रेरणाके 
अनुतप्‌ क्रिषाये करनी प्रती हैँ । एक जन्म मे किसी कार्य 
को हटपूरवैक करने से स्वभा्र उन्न होता है । किसी कार्य 
की अमिलाषा करनी क्या है, मानो प्रकृति से एक याचना करनी 
है, जि्तका उत्तर बह काय्यं की सम्पूर्णता निमित्त एक यथोचित 
अवतर अभिली पुरूष को प्राप्त कए कर देतीहै। 

स्मृति मेँ एकत्र रये मानसिक चित्र उन मुक्तियो के संस्कार 
होतें है, जिनको जीवात्मना श्मपने सांप्ारिक जीवन मँ सहन 
करत! है, मानो कि यह उस पर बाह्य सृष्टि की क्रिधाओं के 
ठीक ठीक चित्रहोते हैँ । इन चित्रं को भी जीवात्मा मथन 
करके उनसे सार निकाल लेता है, इन चित्रं पर निधिध्यास्तन 
ओर ध्यान करके वह सीखता है कि उनमें परस्सर संबन्ध क्था 
है ओर उनसे महत्‌ तत्व ( ("7 एा३०] 1100 ) की कार्रवाई 
मे किप प्रकार का असर प्रगट होता रै, कि बहुना, शान्तिपूर्वक 
उन चित्रो पर विचार करके वह शनैः शनैः सवै उपदेश जो 
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उनसे सीखने योग्य होते हैँ, सीख लेता है । प्रत्येक घुख से श्रन्त 
म दुःख की उत्पत्ति ओर दुःख से सुख की प्रापि देख कर पुरुष 
को यह ज्ञान होता है कि प्रकृति में एेसे ेसे नियम वर्तमान है, 
जिनको उलङ्कन नहीं किया च्छ सकता है, ओर इसलिये उनके 
अनुकूल ही श्माचरण रखना आवश्यक हे । प्रायः देखने में माता 
है कि किसी काय्यमें सिद्धि ओर किसीमें सिद्धि होती है, कमी 
अआशापूर्ण होती है, ओर कमी भङ्ग, कमी कभी देसे रेसे भय प्राप्त 
होते हैँ, जो पीछे से निर्मूल ओर मिथ्या निकलते है, मनुष्य ्रपने 
्मापको बड़ा बलव्रान्‌ समता है, परन्तु परीक्ता के समय उ्तक्रा 
बल भूठा पड़ जाता है; मनुष्य समभताहै कि मुके अमुक वस्तु 
का पूर्णं ज्ञान है,परन्तु पीद्धे मालूम होता हैक ब्रह ज्ञान तो 
सर्वथा मिथ्यादही धा, युद्ध के तमय देखनेमे हार प्रतीत होती है, 
किन्तु ैस्यं ओर उँत्ताह रखने से अन्त मे जीत हो जातीं है, विजय 
के पश्चात्‌ प्रमाद ओर श्रसावधानीके कारण हार हो जाती है। 
इन सब्र बातों पर पुरुष विचार करता है, ओर निज रसायन के 
हारा इन सव मिश्ित भोगो को स्वर्णरूपी ज्ञानमें बदल लेता है | 
ओर इसी वाप्ते गामी जन्म मे पहले से अधिक ज्ञानवान्‌ होकर 
सपारमें आता है। ओर उतके डम्बर के ज्ञानरूपी कसौटी के 
दवारा परखता है । य्ह मी मानसिक चित्र ज्ञानमें व्यत्यय हो जाते 
है, ओर निज रूप मेँ स्थित नहीं रहते । उनके पुराने खूपो को यदि 
देखने की इच्छा हो, तो कर्मो के बही खाते को देखना पड़ेगा । 
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मुक्तियो कै मानसिक चित्रो से ओर विष करके उन चित्रो 
से जो यह बतलाते है, कि घर्म्मकोन जानने से क्योकर कष्ट 
होता है, श्न्तःकरण मे पुण्य पाप विवेचनीय बुद्धि उत्पश्न 
होती ह । जीव श्रनेक जन्मो में वासना के वश होकर रेमणीथ 
पदार्था के पष्ठ बड़े वेग से भागता हे ओर कष्ट सहता हे । इन 
भुक्तियों से उसे यह शित्ता मिलती है, कि धर्म्मके प्रतिकूल भोग 
मोगने से सेदा दुखः दी प्राप्त होता है, ओर जब किसी श्चागामी 
जन्म मे वासना रिरि प्रबल हकर उसे किसी योग्य भोग की 
ओर प्रेरणा करके चलायमान करती हे, तो ट उसमे पिद्धले 
अनुभवो फी स्मृति ऋअन्तः करण ब्रनकर जाग उठती है, ओर 
उसमभोगकी निषेपिताका डका बजाती है, ओर इन्दियो के 
बेग से दौडते हये घोड़ो की बाग सच कर उन्हे ठहरा देती दै। 
मानसिकोनति की वत्तमान दशा मे अरति मन्दमति वाले मनुप्योके 
सिवाय अन्य सब पुरुषों को इतना तजुरबा तो हो चुका है, कि 
जिसके द्वारा उनको यह मालूम को जवे, कि सामान्य रीति से 
धर्म क्या हे, अधर्म क्या है, दैवी प्रकृति (17९ रक्पार) 
के श्रनुक्ूल ओौर प्रतिकूल कौन कौन से ्राचरण हैँ । परन्तु 
हूतं से गूढ़ ओर सृद्दम विषयो पर, ( किं जिनका संबन्ध उन्नति 
कीरउसदशासेहै, ज श्रव व्यतीतहोरीदहै,न कि उस दक्षा 
से जो भूतकाल मे ष्यतीत्त हो चुकी है ) तञ्जुरबा ह्तना थोड़ा 
सा, करि उस्तसे श्रमी तक भन्तः धरण मँ विषेक शक्ति उत्यन्न 
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नष हुई है । इसी कारण देसे विषयों की मीमांसा मे मनुष्य भूल ही 
करता है, चाहे बह उनको ठीक टीक सभ्ने ओर नियमानुसार 
उनका व्यवहार करने मे कितना ही समाहित होकर यत्न क्यो न करे। 

धर्मीनुसार विचरने वी इच्छा से उद्धं खोकोमेतो दैवी 
प्रकृति (2197106 क०४प५६) के साथ उनकी पेक्वता हो जाती 
है, किन्तु अधोलोक मे धर्म की आज्ञापालन करने की विपि का 
अज्ञान स्योका व्यो बना रहेगा | आगामी जन्मो के ल्यि उसका 
यह अज्ञान उस कष्ट से निवृत्त होता है, जो उसे अवधिपू्वक 
राज्ञा पालन करने के ब्रदलेमे मिलता हे, यह कष्ट उसे बह 
ज्ञान स्िखलाता है जो उसे पहले न था । सन्तापवाले श्रनुभवों 
से अन्तः करण भं विव्रेकं शक्ति उत्पन होती है। इसके कारण 
भविष्यत मेँ कष्ठ की पुनराइृत्ति नहीं होती है । पुरुष को 
पेश्वरीय शक्ति कै पूर पूरे ज्ञान होने से, सृष्टि के धघमीनुकूल 
ज्ञान सहित वतीवं करने ओर उसकी उन्नति मे सहकारी बनने 
का अनन्द प्राप्त होता है । 

हस प्रकार कारण रूप मानसिक चित्रो की गति होती है, 
श्ममिलाष्रा ओर वासनाओं का परिणाम सामथ्यं मे पुनराचिन्तन 
का परिणाम स्वभाव (४९व61८रः ) मे, किसी अनुष्ठान की 
चेष्टा का परिणाम क्रिया मे, मुक्तियो का परिणाम ज्ञान मे ओर 
सन्तापवाली भुक्तियों का परिणाम विव्रेक शक्ति मे होता हे । 

दिव्य मानसिक चित्रं की गति का वर्णन आगे होगा । 
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कमो के रेखे का सखृगतान । 

जब जीवात्मा श्रपना देवचानिक जीवन व्यतीत कर चुकता 
है, ओर अपने पूवं सांसारिक जीवन की मुक्तियों के सार को 
निज अश बना चुकता हे, तो फिर सांसारिक जीवन की अभि- 
लाषा के वश होकर प्रध्यी की ओर खिच कर अने लगता हे। 
देवचानिक जीवन की अतिम अवस्था श्रव उक्तके सामने होती 
है । इस अवस्था मे जीवान्मा सांसारिक जीवन के अन्य अनु- 
भवो के लिए्‌ नये वख धारण करता है । जीवन की यह अव- 
स्था उसके जन्म द्वारम से गुजरने पर बन्द्‌ हो जाती है। 

देवचान की देहली को उलङ्कन करके ओर वह की उचो- 
गिता के थोडे बहत फटों को अपने संग लेकर जीवातमा उस 
मण्डल मेँ प्रवेश करता है जिसे पुनजन्म का मण्डल कहते 
है | यदि जीवात्मा बाल्यावरस्थामे हो, तो उसको फलो की प्रापि 
अरति त्रल्प होती है, क्योकि मानसिक उन्नति की शादि श्रव्या 
म बृद्धि इतनी न्यून होती है जिसको प्रायः पाठकों की बुद्धि 
न्धी माप सकती । इस ऋअवस्थामें एक एक जन्म एक एक दिन 
के समान होता है। ओर जसे बालकों का बहत समय किसी 
विशेष ज्ञान की प्रापि बिना दही व्यतीत होता है, वैसे जीवात्मा 
के मी जन्म जन्मान्तर इसी प्रकार व्यतीत होते है । प्रत्येक 
जन्म में किञ्चित्‌ मात्र सा बीज बोपा जाता हे, ओर देवचानमें 
उसका किचित्‌ मात्र सा फल पकता है । फिर अयो ज्यों शक्तियें 
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दती जाती है, त्यो त्यो बुद्धि मी तीव्र होती जाती है। जो 
जीवात्मा श्रनुभवो का बहत सा भण्डार एकत्र कर देवचान मेँ 
जाता है, वह उपरोक्त नियमो के अनुसार बड़ी बड़ी शक्ति 
लेकर वर्ह से छोटता है । जीवात्मा उस उपाधि को धारण करके, 
जो कि मन्वन्तर तक स्थिर रहती है, देवचान से निकलता है, 
ओर अपने श्रहंक्रेत भाव वाले तेज से आच्छादित होता है, इस 
तेज की चमक, उसके रगोंका प्रकाश, उसका परिणाम ओर 
लक्षण उसकी निज उनति के अनुसार न्यून वा अधिक होते 
है । ससार की ओर छौटते समय जव जीवन्मा का मण्डल 
मुवर्छोक मे ख्रातारहै, तो वह अपनी कामोपापि को पोषण 
करता है | ओर्‌ यह उसकी प्रारब्ध कर्म्म की गति का प्रथम 
फल रै। जो मानसिक चित्र उसने भूत कालम काम से 
ररित होकर निं्मीण कियेथे, ओर जो देवचान म जते 
समय उसकी चेतना में प्रशान्तदहो गये थे, ( ओर जिनको 
योगिनी मैडम व्डेवटसकी जी “प्रकृति शून्य चित्रो की संज्ञा 
दिया करती थीं ) अब फिर उसकी चेतना मेँ प्रगट होते हं ओर 
काम मण्डल की प्रकृति मे से अपने स्वभावानुसार कामिक द्रव्य 
आकर्षित करके उस जीवात्मा की नवीन काम उपाधिमें तृष्णायं 
ओर श्रधो वासनादि उभ्पन्न करते हैँ | जब यह काथ्यपृूराहो 
तुकता है, जिसमे कमी थोड़ा ओर कमी घना समय लग 
जाता है, तो जीवात्मा श्रपने ही निमौण किये हये वद धारण 
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करके खड़ा होता है, ओर कर्म्म के श्रपिपतियो के हार्थो से उस 
लिङ्ग शरीर को धारण करने के किए तैयार होता है, ओ 
उसके वास्ते उसीके एकत्र कयि इये द्रव्यो से बनाया गया 
है, ओर जिसके दँचि पर उसके निवास के ट्य स्थूलोपाधि 
बनेगी । मनुष्य का असिम भाव (170१४11 } ओर अहंकृत 
भाव ( [61801811 ) उसका अपना बनाया हसा होता है । 
मानो जेसी उसने कल्पना कीथी वैसा ही वह बन गया। 
उसके सवै लक्षण ओर गुण उसके अपने चिन्तन के फर होते 
है । निस्सशय मनुष्य अपना उत्पादक श्राप दही है, मौर श्रपने 
भविष्यत्‌ का पृ पूरा छप दही उत्तरदाता है। 

परन्तु प्रथम तो उसे स्थूल ओर लिङ्गदेह की प्राति करनी 
पडती है, जो उसकी उद्योगिता को बहत कुद्कं सीमाबद्ध करेगी। 
२य, उसे नियत श्वस्था मँ रहना है ओौर इसके वाते योग्य 
वहिर संनन्धों की प्राप्ति ्रावश्यक है। ३य, भसे उत्त मागे पर 
चलना है, जित्तको इसने निज कमानुसार बनाषादहै, ४ र्थ, 
उसे अपने कमीनुसार सुख दुःख को भोगना है । इन सवर बातों 
की प्राप्ति के अर्थं निज सामथ्यं के अतिरिक्त किसी अन्य सहहा- 
यता की आवश्यकता भी प्रतीत होती है। मनुष्य की शक्तियोके 
प्रकाश के वास्ते हन स योग्य संत्र्धो की उपलब्धि क्योकर हो 
सकती है । 

इस विषय मे अवे हम रेसी भूमिका तक पर्हुच गये 
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जिसका यथार्थं वणन करना अरति कठिन है । क्योकि यह्‌ भूमिका 
उन महातमाओं ओर मुनियों की है, जिनके लक्षण हमारी 
सीमाबद्ध इन्दियों के अगोचर है । उनकी सत्ता ओर उ्योगिता 
कापता तो लगता है परन्तु उनकी चेतना का बोध हमारी 
शक्ति से बाहर है, उनकी च्पेत्ता हमारी वही दशा है, जो 
हमारी ्रपेक्षा कृभ्धादि की दशा होतीदै। कृमि हमारे बाबत 
इतना तो जानते हैँ कि हम सत्ता रूप है, परन्तु उसे हमारी 
चेतना की कारवाई का किञ्चित्‌ मात्र भी बोध नहींहोता है। 
इन महात्माओं को छिपिकार अर दिक्पाल कहते हैँ । 

श्रीमती योगिनी मैडम व्छेवदटूसकी' अपने प्रय गुप सिद्धा-त 
(86८ 10८४९) के चौथे शलोक की टीका नं० ६, 
म लिपिकारो कं! वणन करती हँ । र्हा लिखा है कि 
“लिपिकार जगत | के देवगण होते हँ । इनका सम्बन्ध सृष्टि 
के उस श्रति गुप्त विभाग के साथ दै, जो यर्हौ प्रगट नहीं किया 
जा सकता । बड़ सेव्रडे सिद्ध पुरुप भी इन देवगणो के तीनो 
विभागों को परा पूरा जानते हैँ या नही, इस प्रन का उत्तर 
देने के लिये ग्रन्थकत्ता तेपार नहीं है; वरं उनकी सम्मति 
का मुकाव इस पक्षम ह कि महा सिद्धोको भी पूरापूरा इनका 
ज्ञान नहीं होता है । इस विषय मँ केवल एक बात विज्ञात है 
कि लिपिकाओं का सम्बन्ध कर्म्म के बही खाते सेहे" | 

यह देवगण उस आकाशिक खाते को रखते है, जो ऊपर 


( भट ; | 
वणेन किये इये चित्रो से परिपूरित रहता हे । इनका सम्बन्धं 
प्रत्येक मनुष्य के प्रारब्ध ओर प्रत्येक बालक के जन्मसे होता है। 

लिपिकार लिङ्ग शरीर का दोचा चार्‌ दिकूपालो को देते 
है । इस टचि के नमूने पर एेसा स्थूल देह बनाया जाता है कि 
जिसके दारा उसमे निवास करने वाले जीवात्मा की मानसिक 
ओर कामिक शक्तय प्रकट हो सकें । 

चतुष्क महाराजाओं वा दिकूपारो का वणन भी गुप्त सिद्धान्त 
मे श्राया हे। यह चारो ध्यानी चौहानों के महाराज होते हैँ । यही 
चारो दिशाओं के अधिपति वा दिकूपाल कहलाते हँ । स्थूल रोक 
मं यही मनुष्य जाति के रक्षक ओर कर्म्मो के विधान-कत्त होते हैँ | 

लिपिकाओं से लिङ्ग शरीर के प्रकृतिशून्य दोचि को ज्ञेकर 
महाराजा उसमे प्रकृति निर्माण करने के अर्थं एसे रेसे द्रव्योको 
लेते है, जिनमे उन गुणों को प्रकाश करने की योग्यता होती 
है, जो उस चिक द्वारा प्रगट होने हैँ । यह लिङ्ग शरीर प्राणी 
के लिये योग्य कामिक उपाधि होता है। यह उपाधि प्राणीको 
पनी प्राप्त की इई शक्तियों को प्रकाश करने की सामथ्यं देती 
है ओर साथदही उस पर एसे एेसे बन्धन ( 1.111112110118 ) 
मी लगाती है जो गत जन्ममे प्राप्त काठ को वृथा खोने ओर 
अन्यान्य न्यूनताओं के कारण कम्मनुसार उ पर क्गनी हैँ । 
लिङ्ग दारीर के इस ढौचि को चतुष्क महाराज पेसे देश, जाति, 
कुटम्ब ओर भाई्चारेमेल्े जाते है जर्हौ प्राणी को अपने प्रारब्ध 


( ५९ , 
कर्म्म के भोग मे योग्य ऋ्रवसर (मौका) मिले | किसी एक जन्म 
मे समस्त सचित कर्म्मोको नहीं मोगाजा सकता, न एक 
ठेसी उपाधि बनाई जा सकती है जिसके द्वारा वे सव शाक्तियें 
प्रगटहो स्के, जो प्राणी ने धीरे धीरे अनादि भूतकाल मेँ ्राप्त 
कीरै ओर न ेसी परिस्थितियों (€।€1709] 8111100111011108)} 
ही एकत्र की जा सकती हे, जिनको प्राप्त करके प्राणी भूतकाल 
म बीजी हई समस्त खेती को काट सके आर श्रपने पिदधे जन्मों 
के अन्यान्य सम्बन्धियों की नरफ अपनी कर्तव्थता ओर धम्मको 
पूरा कर सके । समस्त कर्मो के केवल उस भोग के वास्ते एक 
योग्य (5८)1 8016) टछिग शरीर बनाया जाता है, जिनके भोग का 
प्रजन्ध एकः जीवन भर मेँ सभव है । यह द्ग शरीर योग्य स्थान 
कीओर लेजाया जाता है, यह पेसे स्थनोँमें ले जाया जाता है 
जहौ प्राणी का सगन्ध उन प्राणियों मँ से चन्द एक के साथ 
हो सके, जो इसके साथ गत जन्मो मे सग्बन्धित ये । ओर 
जिनका जन्म इस दुनिसामे यातौहो चुका है, या इसके 
सामने होनेवाला है । उसके वास्ते देश एेसा चुना जातादहै 
जर्हा धार्मिक, सामाजिक ओर राज-सम्बन्धी व्यवहार इस 
प्रकारके हो कि उसको अपनी कन्तव्यता के पूरा करनेमें 
योग्य श्रवसर मिले । इसी प्रकार जाति भौ देसी चुनी जाती हे, 
जिसके लक्षण उस प्राणी के लक्षणो के सदृश हो| कुटुब वा 
वश उसके वापस्ते ठेसा चुना जाता है जि्तकी स्थुरोपाधि 
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परम्परा से एसे एसे स्थर द्रव्यो से बनती चली ख।ई है, उसके 
स्वभावानुसार व्यवहार करे । श्रथात्‌ उसे रसे कुटेबमे ले जाया 
जाता है, जिसकी स्थूोपाधि मै से मानसिक ओर कार्मिक स्वभाव 
को प्रगट करने के अर्थं यथोचित द्रन्य उसके छिग शरीर में 
निमोण किये जा सके | प्राणी के अनन्त गुणों ओर सांसारिक 
विविध प्रकारके द्रव्यो मेस रेसोरेसों का सयोग किया जाता है 
जो परस्पर सजातीय होते है । जन्म लेने बले प्राणी के वास्ते एक 
एसी योग्य उपाधि का प्रबन्ध देश कालादि के सध सहित किया 
जा सकता हे निस्वे द्रारा वह ऋअपने कर्म्मोके एक अग 
को भोग सके । रसे प्रबन्ध के वास्ते आवद्यक ज्ञान ओर शक्ति 
चाहे हमको अपनी तुच्छं बुद्धि की अपेक्षा म कितनी ही अप्रमेय 
क्यो न प्रतीत हो तथापि इतना तो अवदय प्रतीत होता है 
किं एसे देसे प्रबन्ध सेभव हे, ओर उनमें न्याय मी पृण रीति से 
कियाजा सकताहै । निःसंश्यरेसातो हयो सकताहै कि मनुष्य 
के प्रारब्ध कर्म्म का जाल इतने सूत्रों से बना हआ हो जिनको 
हम न गिन सके, ओर जिनको निम्माण करके एक रेता अद्भुत 
आकार बनाने की आवश्यकता हो कि जिसकी हम कल्पना 
भी नहीं कर सके । एसे श्राकार की भनावट मे जब कोई सूत्र 
अदश होता है, तो बह नाश को प्राम नहीं होता है किन्तु वह 
केवल उस तअ्मकार के अधःपट (1146 इ्ा{8८९€) की ओर चला 
जाता हे ओर बहुत शीघ्र ही फिर उत्तर पट की ओर आकर 
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दृश हो जता है । इसी प्रकार जब कोई सूत्र अचानक भाकारके 
किसी स्थान पर ाकर दिखाई देने लगता है, तो बह केवल 
अध्रःपटसे निकल कर उत्तर पटमेंआयाहे। चकि हम उक्ष 
आकार के एक छोटे से दुकडे को देखते ह, इस बास्ते हभासी 
अल्प दरोन शक्ति उसके स्यं लक्तणों को ग्रहण नहीं कर सकती । 

परिचम देश के दरदर्री ओर जानवान्‌ ( 18णाालापर ) 
्ाथमनलिकस नामी महात्मा इस प्रकार लिखतेहैं किं जो व्याल्या 
न्याप की हमको ठीक प्रतीत होती है, वह देवताओं को दीक 
नकं प्रतीत होती है । क्योकि हम केवल अति त्षणिक दशादहीको 
दृष्टिगोचर करके घत्तैमान पदार्थ ओर क्षणिक जीवन ओर उसके 
सम्बन्धो पर ध्थान देते हैँ । किन्तु हमसे अधिक शक्ति वाछे 
देवताओं को प्राणी का समस्त जीवन मालूर होता है, उनको 
प्राणी के पिक्छुटे जन्मो का सव वृत्तान्त मालूम होत्ता है । 

उन्नति के मौर्म पर चलने बाले पुरुष का ज्ञान ज्यो ज्यों 
बहता जाता है त्यों त्यो उसका यह विश्वाप् दृद होता जाता है 
कि संसार .की सव क्रियाय पूर्णनीति ओर न्यायपूर्वक होती है, 
क्योकि उन्नति करके जव पुरुष ऊर्द्ध लोकों मँ जा ओर वलँ की 
टीक्ला को दृष्टिगोचर कर, उस ज्ञान को जागृत श्रवस्था की उपाभि 
म लाने लगता हे तग्र यह निरचय श्धिक होता जाता है ओर 
इससे आनन्द भी भधिक षहोताहै कि सत नीति का व्यवहार 
इस प्रकार होता है कि उसमे कमी भूल षा चूक नदीं होती ओर 
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उसके अधिकत्तौ गण रेसी निरभ्रान्त अन्तदष्टि ओर सुनिरिचत 
बल के प्राथ काम करते हँ कि जिसमे कभी किंसी प्रकार का 
दोष नहीं आता ओर इसलिये संसार ओर उसमे मुक्तिं के 
प्रयत्न करने वाछे जीवों के साथ जो कुटु वतेता है वह्‌ ठीक ठीक 
ही है | “सन ठीक है'' इस प्रकार के शब्दों की भूज अधेरे मं 
उन सेरत्तक महात्माओं की तरफ से श्राती इई सुनाई देती है 
जो हम संसारी जीवों को अन्धकार मे पथ दसीने के लिये 

दिव्य विज्ञान रूप दीपक दिखलतिे है । इस नीति के व्यवहार 
करने के कुदं नियम हम समम सकते हैँ ओर इन नियमो के ज्ञान 
से हमे किसी घटना के कारणो को दढने ओर्‌ किसी कर्मके 
फलो को सममने मेँ बहत सहायता मिलती है । 

इसके पूरव यह वणन हो चुका है किं मनन द्वारा खभाव 
बनता है । अर्थात्‌ जैसा चितन मनुष्य करता दै, वैसा दी उसका 
खभाव हो जाता है। शत्र इस बात को सममनाहै कि कायक 
कर्म्म मनुष्य के लिये परिखिति (च्शा0णष९४) पैदा किया 
करते हैँ । कभी की गतिम यह तथ्य अत्यावश्यक है ओर 
इसलिये इसका कु सविस्तार वणन करना लाभदायक होगा । 
मनुष्य श्रपनी क्रियाओं द्वारा स्थूल मण्डल मे अपने पड़ोसियों 
पर असर डालता है, बह पने चारो ओर सुख फैलाता है या 
दुःख, ओर इस रीति से मनुष्य जाति के सुख को घटाताहैवा 
बढाता है, सुख की इस अधिकता वा न्यूनता के कई प्रेरक हेतु 


( ६२ ) 
हो सक्ते रहै, युम त्रज्युभ वा मिश्रित । एक मनुष्य करुणा से प्रेरित 
हो केवल इस नियत से कि नगर निवासियों का सुख पर्हचे,एक 
क्म करता है । मानो किं वह केई धर्मशाला वा शिवालय बनाता 
है । दसरा मनुष्य एेस। ही कमे श्रपना बडप्पन ओर धनाढ्यपन 
दिखलाने ॐ नित से करता, ओर चाहता किो्गो की 
दृष्टि मेरी ओर आ जवे ओर मुभको बिरादरी मे चौधरी माना 
जवे । तीसरा मनुष्य रेसा ही कमे मिश्रित नियत से, कि जिसमें 
कुदं खार्थता मिली हई हो, करता है । इन तीनों मनुष्यों को 
नियतो का फल अगामी जन्मों मे उनके खभाव मे प्रगट होता है। 
इसय्यि कोई तो जन्म ही से सुशील होता है, ओर कोई जन्म 
से कठोर, किन्तु स्थूल मण्डल म तीनो के करम एक समान है, 
उनसे नगर को एक ही समान लाभ दहोतादहै । निपतोके मेद से 
टोगो के सुख भ कु मेद नहीं पडता । इसलिये एक समान 
सुख प्रदान करने फ बदले मे प्रकृति माता को अपने नियमानुसार 
उनका ऋण उतारने के लिये उन्हं एक समान सुख इस ससार 
( स्थूल मण्डल , मे देना पड़ता है । इसी प्रयोजन से उनको 
पसे देश, काल ओर कुटुभ्व म जन्म मिलता है, जिनके 
सम्बन्ध से उनको सांसारिक सुख का भोग प्राप्त हो । से सम्बन्धो 
को प्राप्त होकर उनसे सतमाग मे कामलेना ओर अपना 
श्रानन्द उठाना, बहुत कुक उनके अपने खमभाव पर निर्भर है | 
इसी चयि प्रति दिन देखने मे आता है कि कोई धनाढ्यं तो 
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सनन्द भोगता है ओौर सतमाग मै श्रपना धन खुशी खुशी लगाता 
है ओर कई धनाब्य पेसे होते हैँ कि उनका धन कुमार्ग मे व्यर्थ 
लुखता है ओर उनको कु श्रानन्द भी नहीं होता है । उनकी 
प्रबृत्ति सतमागं म कुह नहीं होती है । कई धनाद्य सुख-संपद। 
को प्रप्त होकर जन्म से लेकर किसी न किसी केश से पीडति 
रहते है, किञ्चित्‌ मत्र भी शान्ति उनको प्राप्त नरी होती है । 
सत्य है कि जेता बोषोगे वैता दी करोगे । कोई बीज निष्फलं 
नहीं रहता । ईश्वर महा न्ययकारी हे । 

जो मनुष्य प्राप्य श्रव्रसर को यथाशक्ति पुर्ण रीति से परोप- 
कार मे व्यतीत करता है, उसे दतके बदले आगामी जन्म मे परोप- 
कार्‌ करने का विशेष समागम मिलता है । जो मनुष्य वर्तमान 
जीवन मेँ श्रपने संततम मे ्राने बाजे प्रलेक मनुष्य की सहायता 
करता है, उसको अ्मागामी जन्म मँ पेसे सम्बन्धो मे देह मिलता 
है जर्हा परोपकार ओर सेवा करने का समय उसे बहुत ही 
प्रप्त हो | | 

इसी प्रकार प्राप्य अवसर को व्यर्थं खोने का फल यहं होता 
है, कि आगामी जन्म मे मनुष्य की देह रोमी रौर विकारी होगी 
ग्रो उसके वाह्य सम्बन्ध केश दायक होगे । उसके प्राणमथ 
कोश (1६७८ १००९) के मत्तिष्क मेँ कुदं न्यूनता रहेगी 
ओर इसी वास्ते स्थुन देह का मस्तिष्क मी विकारी जनेमा । देह- 
धारी किसी साध्य के उपाय की चिन्ता ओर कल्पना तौ कर लेमा, 
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पल््तु उ्षके अनुष्ठान मे श्रपने आपको श्रततमर्थं पतगा, ओरं 
किसी विषय का श्रनुभव तो कर लेगा, किन्तु उक्ठका व्रत्यं 
मस्तिष्क मे स्यष्टाकार न जमा सकेगा । ब्रथा खोये हर अवर्षं 
व्यतय होकर निष्फलीभूत बवासनाओं ओरं इच्छाओं केषूपमें 
प्रकट होते हँ । सहायता प्रदान करने की इच्छा तो होती हे, किन्तु 
उप्तके कक्तैव्य-साधन मेँ विध्न पड़ जते] ओर यह बिष्न 
उश्तकी श्रपनी शक्ति की न्यूनता वा अवसर की अप्राप्ति के 
कारण होते है | 

इसी नियम के श्मनुस्ाप्माता-पिता की गोद मे से उमके 
लाडल्े ओर अति सुन्दर बालकों को ओर कुटु मे से किली 
पूञ्यमान्‌ भद्र युबा को मृ्यु छीन ले जाती है। यदि को मनुष्य 
अपने किसी सम्बन्धी के साथ कूट बताव करे वा उसकी रक्षा 
ओर पालन मे शधन यथोचित धम पूरान करे, तो श्रतीव 
संभव है किं अगामी जन्म मे वह श्पने श्रापको उम तिर 
स्कृत संत्रन्धी के साथ किसी निकट गूढं सम्बन्ध मे पावेगा | 
सम्भव हे किं यह सम्बन्ध बड़ा ही कोमलत्मक हो, ओर अकाल 
मृष्य के कारण अतं मै महाङ्कशकारी हो| तिरस्कृत मुष्य 
अपने तिरस्कारी का इकटौता पुत्र बनकर ऋआताहे ओर समग्र 
धन का भागी, श्पने माता-पिता की दृष्टि मे होता है। पर्त 
जंघ अकाल मृत्यु इस पुत्र को अकस्मात्‌ म्रा कर गृह कों 
नष्ट कर जाती है, तवं उसके माता-पिता को इस बात प॑र बङा 

५ 
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मारचय आया करताहै कि हमसे हमार इकलोता बेटा, जो 
हमारा बड़ा आश्रय था, क्यों छ्ीना गया। पडो्तमें तो 
न्य मनुष्यों के बालकों को कुदं मी खेद नहीं हृ्मा है, उनका 
तोबालमी वका नहीं दहा, वेतो ज्यो केत्योदही है| 
पसे छ्ेश के समय उनके मुख से निकला करतादहै कि इस 
जन्ममेंतो मैने कोई पेसा उग्र पाप नहीं किया, जिक्तका यह 
दण्ड मञ्चे मिलता है । ईश्वर के दरबार में न्याप नहीं होता है। 
पेता होने पर मी कमी की गति यथावत्‌ न्यायपूवैक होती है । 
यद्यपि इसका बोध रेसे मनुष्यों को नहीं हो सकता है, जिनकी 
अन्तरि न खुली इई हो । 

जन्मकाल से पैदा ए रोग प्राणमय कोश के विकार 
वान्‌ होने से होते हैँ । प्रकृति कै नियमों को उलङ्खन करने 
ओर अन्य मनुष्यो को फष्ट पर्हचाने के बदलेमे यह दण्ड 
देहधारी को जीवन भर भोगना पड़ता है । यह सव लीला धर्म- 
राजके दूतो की कारवाई से होती है, श्रौर्‌ केवल उन कुरूप- 
ताओं (१०.165) का स्थूल प्रकाश है, जो धर्मराज 
के दूतो को, देहधारी के प्राणम कोश के ठचि मै, उसके अपने 
दोषों ओर मूल चूक के कार्ण प्रकृति के नियमानु्तार निमार 
करनी पड़ती हैँ । इन दूतो ही की न्यायपू्वक कारवाई से वंश- 
रोग (पा १६०४७०९) के पुनः प्रकट करने के संस्कारौ का 
ग्रान्तरीय प्रवाह श्राता है। काया देह का यथोचित रदरचा ओर 
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खूप यही बनाते हैँ । श्रौर फिर उसकोरेसे वंशकी ओर ले 
जाते है, जिम वह रोग, जो देहधारी को भोगना होता है, 
परंपरा से चला अता हो, ओर जिसकी प्रकृति सी हो जो 
उस रोग के बीज को कुरित करने ओर उसे फलीभूत करने 
मे निरन्तर सहकारी रहे । 

इसी प्रकार उत्तम शक्तियों के प्रकाश के वास्ते मी धर्मराज 
के दूतो को प्रबन्ध करना होता है । वे प्राणी के वासते छाया 
देह का पसा यचा बनाते हँ जिसे स्थूल शरीर की नादिर्यौ 
कोमल प्रकृतिवाली बन स्के। ओर फिर इस र्टचि को 
वे एेसे कुटम्ब की ओरले जाते रहै, जिसके सम्यो मे उस 
उत्तम शक्ति का विरोषर प्रकाश कई पीदियों से चला अता हो। 
जेसे संगीत विष्रयक्‌ इद्दियो के निमाण के वास्ते एक विशेष 
लक्षण वाते देह की श्रावश्यकता होती है । उसके श्रवण जमर 
त्वचा इन्दि्यो अ्रतीव कोमल प्रकृति वाले होने चाहिये । इस 
कोमलता की प्राति मे योग्य वंश परम्परा (11178)०8] 1€16व; क) 
बड़ा सहकारी होता है । 

ष्ठ पुस्तक लिखने ओर अच्छ श्च्छु व्याख्यानो द्वारा 
मनुष्य जाति की सेवाजो की जाती है, उसके बदलेमे भी 
योग्यफल धमेशज की ओर्‌ से मिलता है । सेवक की मानसिकं 
रर अध्यासिक शक्तियो मे बृद्धि हो जाती दै। 

इस प्रकार मोटी रीति से हम समभ सक्ते है कि कर्ममा 
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की गति कोन से मियंमो द्वारा होती है शरोर मनुष्यके भाग्य में 
प्र्मराज के दूतो ओर देहधारी जीवात्मा की फया क्या कारवाई 
होती हे । जीवात्मा सवर द्रष्य (८1{तपथ5) को एकत्र करता है । 
धर्मज के दूत त्रोर जीवा्मा दोनों इन द्रन्यों को अपने श्रपमे 
खभाव ओर धम्भानु्तार कामम लते हैँ । जीवात्मा अपने 
खभाव को बनाता है ओर शनै; शनैः श्चपनी उन्नति करता है । 
धम्भराज के दूत उ्तके बास्ते रेसा दौचा रचते है कि जिस्तके 
कार्ण जीवात्मा की शक्तियो सीमावद्ध रहँ ओर उसके वास्त 
योग्य परिस्थितियों को ददते हैँ ओर उनम अपने प्रबन्ध द्वार 
प्रायः देसी समता लवे है कि जिससे मनुष्यो की विरोधी इच्छायै 
होने पर मी कम के फस बिना चूक प्रकट हो सके । 


कमस््म-मोग का सहन 


जब्र पहले पहल किसी मनुष्य को कम्भं रीति की सव्यतां 
का बोध होता है तो उसको एसा भासा करता है कि यदि सब 
कुटु कर्म्मोही की लीला है, तो मनुभ्य अति दीन ओर परवश है, 
स्वेथा भाग्य ८ तक्रदीर ) के अधीन है, श्रपनी खतन्त्रता से 
कोई काय करने की उसमे कुछ सामथ्यं नहीं है । पूवे इसके 
कि इस बातका वर्णन हो कि मनुष्य किस विधि कर्म रीति की 
सहायता से पने भाग्य को पमे बश में कर सके, एक साधा- 
रण उदाहरण को क्षणक विचार करना उचित प्रतीत होता है, 
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जिप्तसे भली मति यह जान लिया जवे कि भाग्य ( वक्रदीर ) 
ओर मनुष्य की खतन्त्र इच्छा शक्ति (तद बीर) दोनो एकट्टरी किस 
विधि क्रिधा करती है, ओर परस्पर विधी नहीं होती हैँ । 

कल्पना करो कि एक मनुष्य कुक एक स्वाभाविक सामाम्य 
मानसिक शक्तिर्या लेकर इस संसार म जन्म लेता हे, प्रकृति उप्तकी 
राजसिक रै, उक्तके कई लक्षण शम ओर कई अदयम है| छाया 
देह ( एीकषः० १०1९ ) ओर स्थूल देह उसके सामान्य 
रीति से भले चङ्खे बने हये हैँ ओर नीरोगी हैँ परन्तु उनमें विशेष 
कांति वा रोमा नहं है । यह सम बेधन उसके वास्ते रचे गये 
ओर इन बधनं से धिर इच्मा होकर उसे व्यवहार करना 
पड़ेगा । युवावस्ा को प्राप्त होने पर॒ यह सब्र शक्तिर्यो ओर्‌ 
राजसिक खमाव !( जो उका श्रधिमौतिक ओर अधिदैविक 
धन है , उपतको भिक जाता है । इसी धन के साथ उसे संसारे 
यथाशक्ति लाभदायक बणिज करना होता हे । इन बन्धनो मं 
जकडे रहने के कारण विचार के ब्रहुतं से शिखर ८ पदाड ) एसे 
है जिनके ऊपर बह निःसंदेह नहीं चद सकता । कईं एक 
प्रयक्ञ (ज्ञान) पेसे हैँ जो उसकी सामथ्यं से बाहर हैँ, जिनमें 
उसकी बुद्धि. प्रवेश नही कर सक्रती; बहुत से कोभ एेसे श्रते 
है, जिनमे उसका सजसिक खमाव ठम्पट हयो जाता है ओर्‌ 
वह उनसे युद्ध भी करता हे किन्तु फिर भी उसमे फंस जाता 
है ॥ बेडुत से काय्य ओ शर बीस्ता भौर चतुराई से सिद्ध होते 
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है उनको वह कर नहीं सकता । सच तो यह है.-कि जैसे वह 
्रपनी देह को चन्द्रमा के सदश प्रकाशवान्‌ ओर कांति वाला 
नहीं बना सकता, वैसे ही वह सोच विचारमें मी होनहार के 
तुल्य नहीं हो सकता । मानो कि वह एक चक्रमे र्वैधा ह्या 
है । उसमे से निकलने के लिये चाहे वह तीव्र इच्छादही क्यों 
न करे, तो भी उसमें से निकल नहीं सकता । इसके अतिरिक्त 
बहत से कष्ट भी उसे श्रते हं, इनसे वह बच नदीं सकता । 
्मवश्यमेव उसे सहने ही पडते हैँ । 

प्रत्येकः मनुष्य के साथ पएेसी ही दशा बत्तती है। मनुष्य 
अपने गत संकल्पो, विपरीत वापनाओं, व्यर्थं अवसर खोने श्रौर 
मूढता से रोम मोह मे फंसे रहने के कारण त्रपने बन्धन श्राप 
ही पेदा करता दहै। वह उन्हीं भ्रतियों ओर चूकोंसे धिरा 
इमा होता है, जो कभी पूवकाल मे उसने की होगी, किन्तु 
जिनको वह अभ्र भूल गया है। विचार दृष्टि से यदि देखा 
जवे तो इतना होने पर मी मनुष्य र्वेधा ह्या नरह है, यथार्थ 
मानुषीय सत्ता, जो उसमे विच्यमान्‌ है, वह कमी हानि को प्राप्त 
नहीं हो सकती । जित सत्ता ने उस गत अवस्था को रचा धा, 
जो अव उसे बोध रही है. वही सत्ता वत्तमान्‌ समय मेँ उस वधन 
रूप पिजरेर्मे रहकर भी एेसे उपाय कर सकती है जिससे उसका 
मुक्तिवाला भविष्यत्‌ बन जवे । नहीं, यदी नहीं, उसे ज्ञात रहे 
कि वह्‌ खयं मुक्त है ओर बन्धन रूप बेडर्यो जो उसके श्र्गो 
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मे पड़ी इई है, पुरुषार्थं से कट सकती हैँ । जितनी उसके ज्ञान 
म बृद्धि होगी उतनी ही बन्धन रूपी बेडियों की भ्रान्ति उसको 
मालूम होती जवेगी । परन्तु एक साधारण मनुष्य के वास्ति, 
जितका ज्ञान प्रज्वलित श्रमिनि के सदश नहीं किन्तु व्फुलिङ्ग के 
सदृश उदथ ह्या दहै, मुक्ति की पहली सीदी यही होगी, यह 
निश्वय करे किं उसके बन्धन उसक्रे श्रपने बनाये हये हैँ । किसी 
अन्य के बनाये हये नहीं हैँ ओर फिर इस निश्चय से उनके 
सुधार म यन्न करे । निःसन्देह एेसे दृद निश्चय की सहायता से 
वक ९२. क्षण भरम होनहार पण्डित के सदृश तो सोच विचार 
नहीं कर सकता किन्तु यथासामध्य पूर्णं रीतिसे चिन्ताका खमभाव 
डालने से शनैः शनेः होनहार्‌ पण्डित भी बन जवेगा । भविष्यत्‌ 
के वस्ते वह शक्ति एकत्र कए सकता है ओर इसमें कुक सन्देह 
नहीं कि यन्न कने से उसका मनोरथ सिद्ध होगा । सच है कि 
एक दमम तो वह अपने राजसिक खभाव ओर अवगुणो को 
त्याग नहीं सकता परन्तु यह तो कर सकता है कि उनसे युद्ध 
वा संम्राम करे ओर यदिहारमभी जवे तो मी युद्धन छोड, 
किन्तु इस निश्वप के साथ लङ्ता रहे कि उसकी जीत होने वाली 
ही है। सच है कि उसमे अधिमोतिक ओर अधिदेविकं न्यूनतां 
तो बहत सीर, किन्तु ज्यो ज्यों वह्‌ अपने विचारो को बलवान्‌ , 
शुद्ध ओर सुन्दर ओर अपनी क्रिथाओं को परोपकारी बनाता 
जाताहै, योयो खागेके लिये अपने शूप की लावण्यता ओर 
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सुन्दरता को दृढ ओर परिपक्ष करता जाता है | अमे बन्धन 
ख्पी पञ्जरे मेँ भी वहः सदेव निज रूष मुक्ता्ाम स्थित है ओर 
उन दीवारों को, जो उसने अपने गिद्‌ बना ली है, गिरा सकता 
है । उखे त्रपने सिवाय उसका कोई बन्दी कर्त ( &१०1९॥ ) 
महीं है । वह अपनी मोक की ढ्‌ भावना कर सकता है ओर 
इसी टद्‌ भावमा से उसको मोक्ष भी मिल जावेगी । 

एक विपता उस पर पड़ती हे, शरोर उसमें वह॒ एक मित्र 
कोहाथसेखोतैव्ताहै। उपसे बडा भारी श्रपराधहो गया 
है, पेसी ही भ्धवी थी, भूतकाल म उसने अपने विचार मे कोई 
श्रपराध किंवा था, वत्तमान्‌ काल मे क्म का कत्ता बनकर वह 
कृष्ट भोगता है । किन्तु उसका मित्र गुम नहीं इतना, प्रेम द्रारा 
कह उसे ऋपने साथ संबद्ध रख सकता हे, भविष्यत्काल मे फिट 
इससे त्वरय मिलाप होगा । वत्तमान्‌ काल मे बहुत से शरीर 
संबेधी हैँ जिनके वास्ते बह वही सेवा कर रुकत्ताटहै जो बह 
अपने प्रिप भित्र के वास्ते करता । एसा करने से फिए वह अपने 
कतभ्यों म ऋपतावधान न होगा ओर इसय्यि अगामी जन्मों में 
इस प्रकार की हानिक वीज न बोवरेण । सुञ्खमसखज्ञा उतने अपराध 
किपा हे च्रौर उक्तका दण्ड भोगता है । किन्तु स्स तऋ्रपराधका 
विचार उसने भूतकाल बं किथां दोणा वरना वह अश उसे 
कशपन का मरै कमे ढारा क कर सकता | 

श्रमे विचार दरार जो दश्ड उसने खरीष्षा है उसे वह वीरता 
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के साथ सहमं करेगा ओर वत्तमान काल मे अपने विचार को 
फसा युद्ध रखेगा जिससे उसका मविष्यत्‌ लघ्ना से रहित रहेगा । 
जरह पहले अंधकार धा अनन वर्ह प्रकाश की एक किरण आती 
ह ओर यह किरण उसे यह राग सुनाती है । हे दुखिया छो, 
जानखोकिं तुमको जो दुःख होता है बह तुम्हारा ही बनाय। हृश्रा 
होता है । कोई दूस बलात्कार तुमको दुःख नहीं दे सकता । 

जो नीति बोधने वाटी बेडी समान दीखती थी वह श्रब 
पक्ती के पक्षो के समान काम देती है श्रौर्‌ उस्करे द्वारा वह उन 
खोको तक गमन कर सकता है जिनका उसे उस नीति के बोध 
बिना खप्रमें पालन श्रा सकता था। 


भविष्यत्‌ का निर्माण 

जीवों के सूह के समूह काल के मंद गति वाले प्रवाह 
के साथ साथ बहते इये चलते हैँ । संसार श्पने चक्र के साथ 
उनको भी श्रपने साथ उठाय ले चलता है। जब एक परथिवी 
से दुसरी परथिवी पर जीवन की तरङ्ग पर्हैवतीदहै, तोये मी उसी 
के साथ चल्ञे जतेहैं। प्रस्तु महर्षयो के प्रसाद से सनातन 
धर्मका सिद्धान्त बारबार उङ्का बजा कर दिखलारहाहे, कि 
यदि चाहे तो मनुष्य प्रवाह के सां बहने से रुक सक्ता हे तरर 
सं्षार की मेद गति को अतिक्रमः उलङ्कन , करने की विधि 
सीख सकत हे । 


( ७४ ) 

जवर जिज्ञापु को इस नियम ( कर्म्म ) के भर्थं कृधु भी 
समञ्च मेँ श्या जातेहैँ ओर उसका निश्चय इस नियम की भटलता 
ओर अचल न्याय-का्यतामें दृद हो जातादहै, तो उसे ्रपने 
सुधार का सोच विचार उपजता है । वह सचेत होकर अपनी, 
उनति के उपायों को उत्साह के साथ साधने लगता है । अपने 
सखभाव को सुद्ध रीति से परीक्षा करने छ्गता है । निज दोषों पर 
दृष्टि करके उनको व्यवहार के निमित्त उचित रीति से बदरे 
खणता है, ओर सोच विचार के साथ मानसिक ओर धार्मिक गुणों 
को अपने मेँबदाने लगता है, निज सामथ्यै को बढाना ओर निवे- 
लता को दूर्‌ करना आरभकर्‌ देताहै, अपनी न्यूनताओं को पूण 
करने मोर अशुद्ध शरोर मेल की निवृत्ति करने मे तत्पर हो जाताः 
है । जिसका ध्यान मनुष्य करता है निस्तदेह वह वैसा ही बन 
जाता है, इस सिद्धांत के ज्ञान को प्राप्त करके वह सावधानी के 
साथ अपने परभ पवित्र ओर महान्‌ कदय की निरंतर चिता करने 
लगता हे । प्रतिदिन अपने व्यव्रहार को ख्च्य के गुणों से रोभित 
करने मे बह अभ्यास करता है । यह कास्य दृढता ओर शांति 
के साथ करता है, न उसमे शीघ्रता ही करता है ओर न दील, 
ग्योकिं वह जानता है कि बह अपना धर प्रकृति के नित्य ओर्‌ 
मटर नियम की स्थिरर्नीव पर बनारहाहै | उस नियमदीसे 
उसकी प्रार्थना होती है ओर वदी उसका पुञ्य ओर श्माश्रय 
है । एसे मनुष्य को कभी किसी काय्यै मे श्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती 
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है। न इस लोक मेँ न परोक मे कोई सी शक्ति है जो उसके 
माग मे वि्रकारी हो सके । सांसारिक जीवन मेँ वह तरवे एकत्र 
करता है, जो कुद उसके माग मँ श्राता है उससे यथोचित काम 
लेता है । देवाचन मँ जाकर उन सव एकत्र तजे का सार निका 
उसे श्रपनी प्रकृति का अंश बना लेता है ओर इस प्रकार च्रपने 
भविष्यत्‌ को सुधारता है । 

उक्त वृत्तान्त से पाठकों कोज्ञात हो गया होगा कि जीवन 
के सचे सिद्धान्त के ज्ञानमात्र का ही कितना बड़ा माहास्म्य हे। 
यद्यपि यह सिद्धान्त अन्य पुरुषो की साक्षी पर माना जवे ओर 
निज अनुभव मे पूरा पूरा न अवे, तो भी इसके केवल बोधमात्र 
से कैसे कैसे श्रत्‌ लाम होते ह । जब मनुष्य करमो कौ गति को 
किचित्‌ मात्र भी समञ्च लेता है ओर उसे खीकार कर लेता है, 
तो वह तत्काल दही ्रपने सुधार को आरम्भ कर सकता है। 
खभाव रूपी धर्‌ के बनाने मरक एक इट को बड़े सोच विचार 
के साथ जमानेकी ्रावश्पकता उसे मालूम हो जाती है, क्योकि 
श्रव उसे रेता घर बनानादहै जो अनन्त काल तक चल 
सके । व्यर्थं दौड धुप शरोर जल्दी मे अपना काय्य नही बिगा- 
डता । अपना सब व्यवहार विधिपृवेक करता हे, एेसा नहीं कि 
राज एक उपाध करे, कल दूरा ओर परसो कु मी न करे, 
खाली हाथ पर्‌ हाथ रख कर बैठ जावे । खमभाव रूपी घर्‌ के 
चित्र ( 291 ) को बड़ी चिन्ता ओर विचार के स्मय बनातां 
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है ओर फिर उस चित्रके श्रनुपारउस धर को किनमे लगता है, 
ओर अपने श्रमू्प समय को किसी काय्य के निष्फल श्रम में 
व्यर्थं नहीं खोता है । इसी कारण मनुष्य उन्नति की ऊँची 
सीडियो पर जल्दी जल्दी चढ़ जाता है ओर शररवीर पुरुष्र एेसी 
शीघ्रता से परम उद्धारको प्राप्त होता है जिससे खोगों को 
विस्मय ८ हैरानी ) होता है। 


कम का निमाण 


जिक्त मनुष्य मे श्रपने भविष्यत्‌ को सावधानी से बनाना 
आरम्भ कर दिया है, उसे अनुभव हो जवेगा, ज्यो ज्यो उसकी 
बुद्धि श्यदम होगी । उसमे केवल इतनी ही सामथ्यै नहीं है कि 
वह अपने सखभाव का सुधार कर ले ओर श्रपने भाग्यको 
बढा लेवे, किन्तु इससे बढ़कर काय्य करने का बल उसमे आ 
मयादहै । उसे इस बात की प्रतीत होने लगती है कि वह 
वास्तव मे सवका केन्द्रस्थान हे । वह चेतन, उद्योगी ओर खयं 
निश्चयात्मकं सत्ता है ओर जेते वह अपनी क्रिया द्वारा अपनी 
हानि लाभ कर प्रकताहै, वैसेदही संसारम भी श्रन्य मनुष्यों 
कींदहानि लाभ कर सकता है। चिरकाल से व्ह अपना चलन 
न्यवद्टार उन धर्मो के अनुकूल रखता चला श्राया है, जो ऋषि 
मुनि ने व्रति युग में मनुष्य जातिके उद्धार के निमितं स्थापन 
किये} शनक इस बात क्पे समति कि यदह धर्म्मं 
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प्रकृति माता के मुख्य निपमानुपार है, ओर नीति शाल्च केवख 
इन नियमो का सम्बन्ध मनुष्यके तआ्माचार्‌ व्यवहार के साथ 
जतलाता है । वह देखता है किं प्रतिदिन के व्यवहार में सुकर्म्म 
केद्वारा दरुष्कर्म्म का नीच फल निवल थवा नष्ट कियाजा 
सकता है । एक मनुष्य उसके बाप्ते नीच संकल्प भेजता हे । 
यदि वह उसका उत्तर सजातीय नीच संकल्प से देवे, तो दोनों 
संकल्पो के रूप पानी की दो बदकी तरह साथ साथ आकाशम 
भ्रमण करने लगते हैँ ओर जैसे जल की वृदे एकत्र होकर एक 
दूसरेकेवेग को बद़ाती है, उसी व्रकार सजातीय संकल्प-रूप 
मी एक दूसरेकेवेग को बढते हँ । किन्तु वह कदापि नीच 
संकल्प का उत्तर नीच संकल्प से नहीं देता, क्योकि वह कर्म्म 
गति का ज्ञाता दै। ष्ट ओरौर दुराशय वाले संकल्पो का उत्तर 
रम श्रौर दया से भरे हये संकल्पं से देकर, उनके हानिकारक 
रूपों को छिन भिन कर देता हे । यह रूप दिन मिन होने 
के पश्चात्‌ भोतिक जीवन सत्ता (61616181 11९) से सचेत 
नहीं रह सकता । खूप से श्रलग होकर यह सत्ता फिर ्ाकाश 
म लीनहो जातीहै ओररूपनाश को प्राप्त € जता हे। 
इक प्रकार संकल्प रूपो का हानिकारक भाव निवृत्त हो जाता 
है । निस्संदेह प्रीति ओर प्रेम द्वारा वैर ओर द्ोहादि के नीच 
भाष सत्र क्षय शो जते हैँ | गगनमण्डल मेँ सस्य ओर अज्ञान 
से भरे इए ओर शान्ति को उत्पन्न करने बाले अनन्त संकल्प-रूप 
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श्रमण करते है । ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने सव्य ओर ज्ञानमय 
संकल्प मेजकर उनका नाश करते हैँ । रौच से अ्रशौच का 
ओर दानसेष्ार्थताका नाश करते । ज्यो ज्यो ज्ञानमें बुद्धि 
होती है व्यो त्यो यही क्रिया साक्षात्‌ ओर सार्थक वनती जाती 
है । अर्थसिद्धि के निमित्त निश्चय के साथ संकल्प उत्पन्न किये 
जाते है, ओर बलवान्‌ इच्छा शक्ति की ताक्रत उनमें पकी 
जाती है । इनके द्वारा घोर दुष्कर्म उपजतेदही नष्टो जातेरहैँ 
ओर उनका कोई अंश भी गननमण्डल मँ शेष नहीं रहता है, 
जिससे हानिकारक बान को चलाने वाले मनुष्य ओर उक्त सजन 
के मध्यमे, जिसने क्षमा द्वारा इस बान को भस्म कर दिया दहै, 
कोई कर्म्मरूपी सम्बन्ध रहे । इसी नियम को जान कर प्राचीन 
ऋषि मुनि उपदेश दिया करतेथे कि्धर्म्मकोः धर्मद्वारा 
जीत सकते है, अन्यथा नहीं । उनका कथन था कि शत्रु के 
साथ मित्रता ओर प्रेमभाव करनेसे शुका वैरभाव दूर्‌ हो 
जाता है । प्राचीन ऋषि मुनि दिव्य चनु द्वारा इन नियमों को 
साक्तात्‌ देख कर उपदेश किथा कंरतेथे। जोखोग इन गूढ 
उपदेशों की वास्तविक ओर यथार्थं युक्तियों को पूर्णं रीतिसेतो 
समञ्च नहीं सकते किन्तु श्रद्धापूवैक अपना व्यवहार उनके श्नु- 
कूल रखते है, वे मी बड़ा उपकार करते रहै । वे कर्म्मीके उस 
भारी बोज्ञको हलका बनाते है, जो द्यन्त ही भारी बन जाता, 
यदि वे भी द्रोह का उत्तर द्रोह मे देते । ज्ञानवान्‌ पुरुष ऋषियों 
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के वचनोंके सार को समञ्च कर नीच संकल्प-रूपो को अपने 
ज्ञानसे नाश करतेर्हैँ। पापके बीज को निःफल बना कर 
अगामी दुःख सप्र को निवृत्त करते हैं । 

मन्द प्रवाह के साथ साथ चलने बाले साधारण मनुष्यो की 
भूमिका उलंघन क्के जव मनुष्य विशेष प्रद को प्राप्त करता 
है, तब उतकी सामथ्यै केवल इतनी हीन होगी कि च्रपने खमभाव 
को सुधार सके, अपने से ससग मँ आ्राने वज्ञे संकल्प-रूपो पर 
अपना भाव डाल कर उनको संसार के उद्धार के निमित्त परोपकारी 
बना सके, किन्तु इप्तसे बढकर्‌ उक्तम एक ओर शक्ति श्रा 
जाती है । अब वह भूतकाल के वृतान्त को जानने लगता है, 
अपने ज्ञानव्रल से वत्तमान काल की दशा यथार्थ रीति से जच 
सकता हे, ओर कर्मो के फलो का खोज बहत दूर्‌ तक लगा सकता 
है । सचेत रीतिः से श्रपनी शक्ति काम मे लाकर वह भविष्यत्‌ 
को बहत कुक बदल सकता है । वह अपनी क्रियाशक्ति को 
उन शक्तियों के प्रतिकूल काम मेँ लाता है, जिनकी उबोगिता 
भूतकाल मे आरंभ हो चुकी है । अपने ज्ञानबल से श्र्थसिद्धि 
के निमित्त प्रकृति के नियमों को वह रसे निश्चय के साथ वत्ते 
लगता है कि जिस निश्वय के साथ पश्चिम देश में पदाथं विद्या 
के वेत्ता प्रकृति के नियमों को वर्तते है । 

हस विषय के तत्व का श्मनुभव करने के वास्ते उचित 
प्रतीत होता है कि एक जङ्‌ पदार्थं की संचालन गति को 
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विचारा जवे, किसी शक्ति के बल से हिलकर जवं एकं पदार्थ 
भ्रमण करने लगतादहै तो उसकी गति नियत्तबेगसे होगी । 
यदि इस पदार्थं पर॒ एक ओर शक्ति लगाई जावे, जिसकी 
दिशा ओर वेग कुं ओर दी है, तो वह पदार्थ न तो पहते माग 
पर चलेगा, ओर न दूसरी शक्ते के माग पर; किन्तु उसकी दिक्षा 
उन दोनों दिशाओं के बीचमेंहोगी, ओर वेग की तीत्रता भी 
बदल जवेगी | इसमे शक्ति की कुं हानि नहीं हई है; किन्त 
एक शक्ति का कुक अंश दूसरी शक्ति की क्रियाको थोडा 
निवारण करने मे खर्च हो गया है| दोनों शक्तियों की क्रिषाओं 
काजो फलदै, उसीके वेग श्रोर दिशा करे अनुसार पदार्थकी 
संचालन गति वर्तेगी | साएंसवेत्ता गणित हाय टीक ठीक मालूम 
कर सकता है कि किसी रमते हर पदार्थं पर किंस दिशा, 
छ्रोर्‌ कितने बरख से टक्कर लगाई जवे ताकि उसकी सचालन 
गति हमारी इच्छानुसार हो जावे । ओर यदि भ्रमता इच्च। पदार्थं 
उसकी पकड़ से बाहर भी हो ्र्थात्‌ उससे दूर भी हो, तब 
मी वह उसकी ओर एक दूसरे पदार्थं को विशेष दिशा मेँ विशेष 
वेग के साथ फककर उसे पेसी टक्रर दे सकता है, जिसे 
बह अपने पहल्ते माग से हटकर इच्छित माग पर मण करने 
लगे । इससे प्रकृति के नियमो मे कुक हानि नहीं पद्की, उनके 
विरुद्ध कुं क्रिया नह्य हई । केवल नियम का ज्ञान होने से 
र्थं की सिद्धि की गई है, मनुष्य के मनोरथ की सिद्धि करमेके 
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निमित्त प्रकृति की शक्तियों को कामम लगायागया है। इसी 
निश्चय को यदि कर्म्मगति मे लभाया जावे, तो सहज ही से समश्च 
म्रा जवेगा कि ज्ञान-बलसे कर्मो की गति को मोड़नेमें 
कर्म्म-ञ्यवस्था का कोई नियम किञ्चित्‌ मात्र मी उट्घन नहीं 
होता है । उसकी अटलता ओर सव्यता ज्यो कीत्य बनी रहती 
है| कर्म्मगति को मोड़ने मै हम काभ्मिक शक्तिको दही काममें 
लाते दहं । प्रकृति के नियमो की आओज्ञा-पालन से हम प्रकृति 
माता को जीत लेते हैं | 

अभ्धास करते करते जिज्ञासु इत भूमिका तक प्च जाता 
है, जर्हा से व्यतीत गति पर दष्ट डालने से उसको अनुभव होता 
है कि मूत करिपाजं का प्रवाह विशेषतासे किस दिशा मे श्रौर 
किसवेग ते हो रहा है, ओर उनसे कौन कौन से अनिष्ट फलों | 
की प्राप्ति होने बाली है। पेता होने पर प्रवाह के प्रतिपन्न निज 
शक्ति को लगा कर उससे उत्पन्न होने वाली घटना को व 
बदल सकता है । श्रोर यह बदली इदं घटना उन संब शक्तियों 
के फलानुसार होगी जो उसके उत्पन्न करने श्र फलीभूत 
करने मे काम आई हैँ । भविष्यत्‌ रचनाओं को इस प्रकार पल- 
टने के वास्ते विशेष ज्ञान का होना अत्यावश्यक है। केवल कर्मो 
की व्यतीत गति को देख लेना, श्रौर वत्तेमान समय के साथ उनके 
सम्बन्ध का खोज निकाल लेना दी काफी नीह । जब विशेष 
ज्ञान की उपलब्धि होती है, तब उसवे बल से गणित द्वारा 

- 
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वह्‌ टीः टीक मालूम कर सक्ता है कि उसकी ऋअपरनी शक्तिका 
क्या रसद होगा। मूत कर्मो का प्रवाह कितना ओर्‌ किधर पलटा 
गावेणा ओर पलटा खाकर इस प्रवाह से क्था क्था फल प्रगट होगे 
ओर उनसे क्णाक्वा दानि लाभ होने। जब पेसी सामथ्यहो 
जाती है, तर मनुष्य पने कम्म-प्रवाह मे नवीन ज्ुभ शक्तिषें 
को डाल कर दुष्कर्मो के फटों को निवल अश्वा निष्फल बना 
सकता है, ओर उनसे नई मई रचनाये रच सकता है । यही 
यथार्थं रसायन है। जिनको इसकी प्राप्ति इई है उनको खोह 
ओर खर्णं समानहो जाते हँ । उनकी सब तृष्णायं निवृत्त हो जाती 
हैँ । तरव सत्रको यही उचितहैकिंउसज्ञान रूपी पारस को 
दरे जिसपते उनका परप रूपी छोड़ा घछणे रूपी पुण में 
पलट जवे । 

भूतकाल की क्रिधाये अक्रियं तो नहीं हो सकतीं, उनका 
नाश तो नहीं कर सकते कितु उनका जितना फल भविष्यत्‌ में 
होने वाला शेष्र रहता है, उसे बहुत कुद बदल सकते हैँ । इतनादी 
नही, नवीन सुकर्म द्वारा उन कर्मा से उन्हीं के विपरीत फटों की 
उत्पत्ति भी हो सक्ती है । इन सव्र बातों मेँ प्रकृति का कोई 
निपभ उलङ्कन नहीं होता है । साध्रकजन अपने ज्ञानबट द्वारा 
प्रकृति की नीति को व्यव्हार मँ वर्तते हैँ ओर उससे उन्नति को 
प्रात होते हैँ । उनकी क्रियाय रेसी दी निश्चयासमकं होती है, 
जैसी पदार्थ-तरेत्ताओं की, जो एक शक्ति के बर को दूसरी शक्ति 
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के बल से रोक कर समता उत्पन्न करते हैँ । यद्यपि वे शक्ति 
कोतो किञ्चित्‌ मान्न मी नाश वा अविद्यमान नहीं कर्‌ सकते, 
किन्तु नवीन शक्तयो को लगा कर, उनके वेग ओर प्रवाहो की 
गणना करके, पदार्थं की संचालन गति को अपने इच्छानुसार 
पलट सकते हैँ । इस प्रकार कर्मो की गति को मध्यम वा तीव्र 
मी बना सक्ते है । कर्म्मो की लीला उन सम्बन्धो से बदल 
जाती दे, जिनके आश्रय वे परिक होकर फलीमूत होते हैँ 

चकि इस विपय का बोध अत्यावश्यक ओर फलदायक है, 
इस वापस्ते इसको एकः ओर्‌ नये ठंग पर्‌ वर्णन करना अयोग्य न 
होगा । जितना ज्ञान बढता है, उतना ही मनुष्य व्यतीत क्रिया 
के फन्दे से सुगप्ताके साथ द्खुट सकता हे । कारण रूपी कर्म, 
जो अपने फलीभ्रूत भाव को प्राप्त हो रहे है, सबके सव उस 
जिका की दिम अते जो मुक्ति के समीप पर्हुच रहा 
हे । जब दृष्टि उलटा कर पिछले जन्मों को देखने से सैकड़ों 
जन्मो के वृत्तांतं (कि जिनमें उसने शनेः शनैः उनति की धी) 
उसके सम्मुख होते है, तब उसे च्रनुभव होता है कि किन किन 
कारणो से किन किन कर््म-बन्धनों को उसने उत्पन्न किया था, 
उनमें कौन कौनसेतो मुगतेजा चुके हँ, किन किन के भोग 
का समय व्या रहा है, ओर भविष्यत्‌ में क्याहोने बाला है। 
कारण कार्यं रूपी कर्म्म दोनो उसे साक्षात्‌ दृश्य अते है । 

जेसे स्थूल प्रकृति करी नीति करा साधारण ज्ञान होने से, 
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खास खास अनागत घटनाओं का वत्तान्त ओर्‌ उनकी विधि पहले 
से दही मालूभदहयो जाती है, तेसे ही साधक पुरुष को भी श्रपने गत 
कर्म्मो ओर उनकी भाग्य गति का पता लग जाता है। 

जव कारणों का ज्ञान हो जाता है ओर उनकी गति दृष्टि 
गोचर हो जाती है तब उनके कार्थ्यो को नवीन शक्ति द्वारा निष्फल 
बनाना सम्भव है । नीति के अनुसार वत्तने, उसके अटल ओर 
निल समान स्वभाव पर निश्चय रखने ओर उ्योगित शक्तिओं 
के वेग क्री गणना करने से उनसे जैसा फल चाहें वेसा पैदा कर 
सकते हैँ । यह तो केवल गणित विद्या की बात है, इसमे कु 
विरोष गुह्य मेद नहींदहै। एक मनुष्य धरणावा द्वेष भवर की 
थरथराहटे, ` मानो पहले पैदा कर चुका है; यटि बह चाहे तो 
सावधान होकर इन थरथराहटो को शांत कर सकता है । उनके 
प्रतिकूल प्रेम ओर प्रीति की थरथराहटे उत्पन्न करके वर्तमान वा 
भविष्यत्‌ मँ उनसे उपजने वाले फल को त्य कर सक्ता है | 

पहले शब्द की एक लहर को लेकर ओर फिर दूसरी कहर 
को लेकर ओर फिर दोनों की गति को एक दूसरे के पीद्े इस 
तरह करके, कि जिससे एक लहर के घन अंशकी धरथराहट 
दूसरी कहर के अघन अंश की थरथराहटो के साथ संयुक्त हो 
जविं, देखो कि केसी सोहावनी शान्ति पैदा हयो जाती है । कोलाहलं 
के मिलाप मे से जिस प्रकार शांति उपननहो सकती दहै, वैसे 
ही ज्ञान ओर इच्छा शक्तिके बलस प्रेम ओर द्वेष भावों की 
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थरथराहटो को परस्पर मिटा कर उनसे समता पैदा कीजा 
सकती है, ओर कर्म्म-पाश भस्म कीजा सकती है । ेसी समता 
करने से मनुभ्य उप्त कम्म सेमुक्त हो जाता है, क्योकि समता 
मुक्ति का दूसरा नाम दहै । 

दसा ज्ञान प्रायः मनुष्यो की सम से बाहर्‌ है । तचज्ञान 
से लभ उठाने के निमित्त साघ्रारण मनुष्य जो कुक उनसे बन 
सकता है वह यह है किं इस विषय मे निपुण पुरुषो की सम्मति 
लवे ओर संसार के बड़े बड़ धार्मिक आचार्य्यो के वचनों को सोच । 
इन वचनां के अनुसार जिनकी साक्षी उनको अपने श्मनुभव 
से मिले (यचपि वह उनको विधि-सहित पूण रीति से तो नीं समे) 
वत्तने से वे वसी; क्रियाय उत्पन्न कर सकते हैँ जैसे सोचे सममे 
इये ज्ञानबरु की सहायता से हो सकती हैँ । इस प्रकार श्राचा्य 
भक्ति ओर उप्तकी आज्ञापालन द्वारा जिज्ञासु को मुक्ति का वही 
पद मिल जाता है जो ज्ञान प्राति से मिता दै । 

इन. नियमों को सवै सम्बन्धो-सहित विचारने से जिन्नाघु को 
बोध होने लगेगा कि किंस प्रकार मनुष्य अविद्या के फन्दे मं 
पसक बेवश हो रहा है, ओर मानसिक उन्नति में ज्ञान से कितने 
बडे बड़े छाभम होते हैँ । मनुष्य प्रवृत्ति मागमे र्ग जाते है ओर 
इधर उधर धक्ते खाते हैँ क्योकि उनको ज्ञान नही होता है। वें 
पराधीन ओर असमर्थं होते हैँ क्योकि चक्ञुरीन हँ । साधारण 
मनुष्यो की श्रपेत्ञा जो अधिक वेग करे साथ अपने मागं की अन्तिम 
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खस्था तका प्ैचना चाहते है, ओर जो सुस्त मनुष्यो के समूह 
को रेसा षी पीछे छोडना चाहते है जसे धरडदौड मँ दौडने वाला 
मनुष्य थक हूए ओर बद्ध घोड़ो को स्याग देता है, उने ज्ञान ओर 
प्रेम, त्थवा विज्ञान ओर ईशधर-भक्ति की आवश्यकता होती है । 
उग्हे कम्म बन्धन रूपी जञ्जीर की कडिर्यो को शनेः शनैः धिसाकर 
तोड़ने की श्रावश्यकता नहीं है । वे शीघ्रता से उन कड़ियाँ को रेतकर 
उड सकते रै ओर उनके बन्धन मे से पृण रीति से निकर सकते है | 


कम्म-क्षय 


कम्म ही हमारे पुनजन्म का कारण हे। यही हमको जन्म 
ओर मृत्यु रूपी चक्र के साथ बोधता है। शुभ कम वैसे ही बरसे 
हमको पीडे खीचते है, जेसे श्रश्ुभम कम्म । पुण्प कर्म्मौ की 
पाशाओंतेर्गुधा इश्रा जाट वैसी ही स्थिरता ओर दता से 
हमको बोधिता है, जैसे पापोसे बना इश्मा जाल रबधताहे। 

श्म प्रशन यह है कि इस जार की बनावट का अत किंस 
विधि होगा, इसके फन्दे करयोकर कटेगे । जब तक देह मं निवाक्त 
होता है, तत्र तक संकल्प ( 11०१४४५ ) शरोर भावना ( 1९ल- 
1108 ) देही मे श्रवरय उपरजती हं, इनसे बचा नहीं जा सकता, 
ओर हन्हीं से क्म-बन्धन सदा उपजते रहते हैँ ओर श्द्धि को 
प्राप्त होते है । ससार मे रहना, उसके स्व व्यबह।र करना ओर 
फिर कर्म-बधन मे न फैसना दुस्तर सा प्रतीत होता है। साधारण 
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बुद्धि से तो यह विपरीत दी सा भासता है, किन्त रेसा नहीं है । 
इसके उत्तर मँ श्रीमद्भगवद्गीता का महान्‌ उपदेश रहै, जो 
शूरवीए राजपुत्र को समाया गया था। यह ्पदेशन तो 
किसी वानप्रसिको दिया गया था, ओर न ब्रह्मचारी विचार्थी को; 
किन्तुएक पसे योधाको जो विजय पाने का यत्न कर रहा 
था; यह उपदेश एक पसे राजपुत्र को दिया गया था, जो 
गृहस्थी था ओर त्रपते राजधर्मो मेँ सर्वधा तत्पर था। 

कम-बन्धन क्रिया से कदाचित्‌ नहह उपजते । इनका कारण 
तो बाप्तना है । क्रिया बन्धन रूप नहीं होती है, किन्तु उसके 
फर की श्ासक्ति महान्‌ बन्धन रूप है । प्रायः क्रियाय फल 
भोग की श्रमिलषासि की जाती है, फल प्राति कीञ्च्छासे 
आचारण स्वीकीर किये जति ह; जीव श्राशायुक्त होता है, 
ओर प्रकृति ( ६४116 ) को नीति के अनुसार उसका प्रल्युत्तर 
देना पड़ता है, जीर याचना करता है, प्रकृति को उसे अवरश्य- 
मेव पूर्ण. करना होता है । प्रत्येक कारण के साथ उसका काय 
सम्बन्धित रहता है, क्रिा ओौर उसका फल कभी भिन्न मिन नही 
हो सकता, क्रिथा फट के साथ सम्बन्धित है। इनका प्रष्मर 
सम्बन्ध आशा रूप पाश के द्वारा होता है। जिस प्रकार सूत्र माला 
कै मनकों को एकत्र ओर परस्पर मिलाकर रखता है, टीक उसी 
प्रकापश्चाशा रूपी सूत्र भी कर्मो ओर उनके फटों को संयुक्त 
रखता है । यदि यह्‌ सूत्र म्म कः दिषा जवे, तो संत्रध क्षीण 


( ८ 

हो जवेगा, ओर जब हदय की सन प्रथिर्यो ्षय हो जवेगी तो 
जीव मुक्त होगा । कम फिर उसे कदापि स्पशं नहीं कर्‌ सकता, 
कम फिर उसे कदापि बौध नहीं सकता, कारण कायं रूपी चक्र 
घूमता भी रहे, किन्तु जीव प्रन जीवन मुक्त हो गया है, इससे 
वह्‌ वेध नहीं सकता । श्रजुन को भगवान्‌ उपदेश देते हैँ: 

तस्मादसक्कः सततं काय कम समाचर । 

असङ्गो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥३।१९॥ 

भगवान्‌ कहते हैँ कि हे रजेन, “सथ्य संग-रहित हो 
निरन्तर ज्रपने करने योग्य कर्म्म को कर, विषयो मे श्मासक्त 
पुरुष कम को करता द्रा निद्चय परम पद्‌ को पाता है । 

योग॒ साधने के व्राप्ते मनुष्यको उचित दहै कि प्रत्येक 
काय्य को कतव्य धम्म सम कर नीति के नुसार विधिपूवक 
करे | क्रिया चाहे किसी प्रकार की हो (ऋअधिभौतिक, अ्रधिदे- 
विक, बा आध्यात्मिक ) पर नीति के अनुसार उसका अनुष्ठान 
करने मे मनुष्प का देशः यह होतादहै किं वह जगतोद्धार्‌ मे 
दैवी इच्छा (176 णा) के अनुचारी ओर सहकारी शक्ति 
बन जव्रे; ओर्‌ इसी वस्ते वह अपनी प्रत्येक उ्योगिता मेँ देवी 
इच्छा की्माज्ञा पृण रीतिसे पाटन क्ता है। उप्की सब 
त्रियाय यज्ञ रूप बन जाती है, उनका अनुष्ठान नीति चक्र के 
भ्रभण निमित्त होता है, न कि इस निमित्त कि उनसे फलो की 
प्राप्ति हो । कतेत्य धम्मे जान कर क्रिया की जाती है, ओर 
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उसका फल मनुष्य जाति के हिताथ प्रसन्नता -पूत्ैक त्याग दिया 
जातादहै। क्रियाके साथ कत्त का कोई शेष सम्बन्ध नहीं 
रहता । क्रिया नीति को अर्पण की गई है, नीति ही उसके 
फल को परोपकारम ख्गाती है । श्रीमद्भगवद्गीता के चौय श्रध्याय 
म॑ यह विषय इस प्रकार वणन किया गया हैः- 

यस्य सर्वं समारम्भाः कामसंकल्पव्जिताः । 

्ञानाग्निदग्धकम्माणे तमाहः पणिडतं बुधाः ।१६॥ 

त्यत्तवा कम्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 

कम्मेण्यभिग्रवत्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः ।२०॥ 

निराक्ीयेतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। 

शारीरं केवरं कमे इवन्नाप्नोति किर्बिषम्‌ ।२१। 

यदच्छालाभसंतुष्टो द्रद्रातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।\२२॥ 

गतसगस्य युक्तय ज्ञानावस्थितचेतसः। 

यज्ञायाचरतः कम्मे समग्र प्रविलीयते ॥२३।! 

अथे-जिसके सब उच्ोग कामना ओर सकल्प से रहित है, 
ओर सव करम्मज्ञानरूपर अग्नि से भस्महो गये है, उसको ज्ञानी 
रोग पण्डित कहते है ॥१९॥ 

कम्म के फल मेँ श्मासक्ति को छोड कर, जो सर्वदा तृपति 
को प्राप्त आश्रय-रहित है वह कर्म्म में प्रवृत्त इमा भी कु नहीं 
करता ॥२०॥ - 
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सव्र कामनाओं से रहित, एकाग्र चित्त, बन्धन कै कारणों 
को छोड जो केवल शरीरस्थिति के च्र्थं कर्म्म करता है, वह 
पापका भागी नदीं होता ॥२१॥ 

अपने श्याप जो वस्तु मिलते उसी मँ संतुष्ट, शीतोष्ण श्रादि 
दनद्र पदार्थो केक्टेश कोन मानने बाला, मत्सर से रहित, अर्थं 
की सिद्धि ओ।र असिद्धिमें एक सा रहने वाला पुरूष कम करके 
भी बन्धन को नहीं पाता ॥२२॥ 

्मासक्ति शून्य, राग ओर द्वेष से मुक्त, ज्ञाननिष्ठ, यज्ञ के 
निमित कम करते हृए पुरुष का संपूण कम विलय हो जाता है।२३॥ 

शरीर ओर मन अपने श्रपने खाभाविक व्यवहार करते है, 
शरीर से स्र स्थूल क्रिपाये ओर मन से मानसिक क्रियाये की 
जाती है, किन्तु श्रात्मा ज्यो काव्यो अपने आआपमे शान्त श्रौरं 
अखेय रहता हे । ओर काल की बेडियों कै बनाने मँ अपनी 
सत्ता नहीं देता । सत्कम्म का कमी त्याग नहीं किया जाता है, 
किन्तु श्रद्धपूर्वैक यथासामथ्यं पूर्ण किया जाताहै। कर्म्म फल 
के त्याग वा उसर्मे श्रासक्तन रहने का यह अभिप्राय नहींहै 
कि कर्मो के अनुष्ठान म बेपरवादी वा श्रालस्य किया जवे। जेसा 
कि श्री मद्धगवदृगीता के अध्याय २, श्छोक २५बवा २६ में 
लिखा है:- 

सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कर्वन्ति मारत । 
कुया र स्तथाऽसक्तथिकीपुर्लोकरसग्रहम्‌ ॥२५॥ 
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न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कमंसाङ्गेनाम्‌ । 
योजयेत्सर्वकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन २६) 

र्थ-हे भारत, मूखैजन कर्मके विषयमे श्रासक्त होकर 
जैसा उसका श्राचरणा करते है, वेसा विव्रकीजन कम मं 
निरासक्त होकर लखोकमर्यादा की उच्छास कम्म का आचरण 
कर ॥२५॥ 

ज्ञाननिष्ठ, कर्म करने वाले श्रज्ञानियों की मति को चश्च 
न करे । किन्तु सावधान हो, सव्र कर्म्मो को करता इमा उनसे 
कमै दही करवे |२६॥ 

जो मनुष्य क्रिया मेँ अक्ता भाव को निभा सकता हे अथात्‌ 
कर्म मेँ श्रकम कौ देख सकता है, या यो को कि कर्म के क्ता 
भाव को श्चपने श्यं मे नहीं फुरने देता है, वह कर्मो को क्षय 
करने वाखा गुम मन्त्र जानता है । बह संचित कर्मो को ज्ञानवर 
से क्षय करता है, ओर क्रियमाण कर्मो को भक्तिके बल से मस्म 
कर डाट्तादहै। इसी अवसा को प्राप्त करके वह एेसे धाम 
(वा पद) मेँ प्रवेश करता है, जिसमें से फिर पुनराबृत्ति 
नहीं होती । इस मदिर में से निक कर प्राणी बारंबार मृष्यु- 
खोक म आता है, परन्तु एक समय पेसा भी ऋता दहै, जव 
यह श्मावागमन बन्द हो जाता रै, ओर प्राणी एेसा अचर ओर 
स्थिरो जातारै, मानो मन्दिर कास्तम्भदहीदहै। वह मन्दिर 
जीवन भुक्तो का लोक है, ओर उसमे वही प्रवेश कर सकते 
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है, जो किसी पदाथ के साथ अपनी खाथता के निमित्त बधाय- 
मान नहीं हें | 

इसय्यि कर्मो के फन्दो से बचने के लिये यह अत्यावद्यक है 
कि वासना की भ्रेथियो को तोड़ा जवे । जितनी वासनायें देदाभि- 
मानी मलिन अहंकार (76*081) (5 ) ओर परिचिन शुद्ध यह- 
कार (110४10०8 ]) ८) मेँ उपजती है, वे सब ल्यागने योग्य हैं । 
च्म यह विचार करना है कि इन प्रथियो का छेदन किंस प्रकार 
समारम्भ किया जावे । इस विषय में प्रायः मनुष्यो को भान्ति हृश्ा 
करती है । सामान्यता से कोग समक्षकेते है कि हृदय के छद करने 
से उसकी प्रथिर्यौ मी नाश हो जाती है, पेसा कदापि नहीं होता 
है । पत्थर वा धातु के दुकडं के समान जड़ ओर अचेतन बनने 
का यत्न करने से कभी वासना का क्षय नहीं होता है। मुमुक् 
की प्रकृति मे प्रतिदिन कोमलता अधिक होती रहती है, घटती 
कभी नहीं । अयो अयो वह मुक्तिक द्वार के निकट परचता 
जातादहै,व्योव्यों दही उसके हृदय मे कोमलता बढती जाती है, 
न कि क्रूरता, क्योकि पूर्णं रिष्य वही होता है, जो पने गुरु 
के समान काह्य जगत की सत्र तरगों को ओर उनके वेगं को 
यथावत्‌ जान सके, जो हरएक क्रिाके भाव को अनुभव 
करके, उसका प्रत्युत्तर दे सके, ओर जो स्वयं वासना शरन्य होने 
के कारण प्रत्येक वस्तु सबको दे स्के। रसा मनुष्य कर्मोसे 
बन्धायमान्‌ नदीं होता है, बह अपने बन्धन के निमित्त बेडिर्यो 
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नह बनाता । ज्यों ्यो सुमुक्षु दैवी शक्ति के प्रवाह को संसार 
मे फेलनि वाटी प्रणाली बनाता ह, तैसे ही उसकी प्राथना इससे 
इतर कुष्टं नहीं रहती । वह एक रेसी सरिता हो जवि कि 
जिसका फाट (०५१ 2 ४ €]1६11116] ) चोडा हो, जिससे उसमे 
जीवन शक्ति का प्रवाह बिना रुकावट चला करे। केवल एक यही 
इच्छा उसको होती हि कि वह योग्य पात्र वने, ताकि उसकी 
्मज्ञानता के कारण उसके द्वारा बहभे वाटी देवी शक्ति का प्रवाह 
मयिनि न हो जवि । क्रियाये करने म सेवा के इतर उसका ओर 
कोई प्रयोजन नहीं रहता । मुमुष्चुजनों का जीवन-चरित्र ेसा 
इृश्मा करता है कि जिसमे वे बन्धनरूपी बेडियों को काट 
डालते है, किन्लु एक बन्धन रहता है, जो कभी नहीं ट्रूटता । 
यह बंधन सच्चा एकत्व माव दै, जो वारतव मे कोई बन्धन 
नहीं है, क्योकि अद्रत भाव लत्तषणसे युक्त है । यह एक एसा 
बन्धन है जो एक को सवके साथ ओर व्यष्टि को समष्टि के 
साथ, शिष्य को गुरु के साथ, ओर गुर को शिष्य के साथ, एक 
रूप कर देता है| यह वधन दैवी जीवन सत्तारूप हे, जो 
हमको सदा अगे ऊपर की ओर खीचता रहता है, ओर जन्म 
मरण के चक्र मे नहीं पडने देता । पहले तो हम वासना से 
वरीभूत होकर भोगो के निमित्त ससार की ओर लौट कर आते 
ह, ओर फिर हमे ससारमे प्रष्ठ ओर शुम इच्छाओं की पृणता 
्रथौत्‌ अध्यात्मोनति, श्ात्म्ञान ओर पराभक्ति की सिद्धि के 
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निमित्त शाना पडता है } जब सर्वसिद्धि ह्ये जाती दहै, तो फिर 
कौनसी वस्त॒ रहती है जो महात्ाओं को मनुष्य लोक करे साथ 
्नोध रखती हे । 

कोई एसी वस्तु नहीं हे, जो संसार उन्ह दे सकता ह । 
पृथिवी पर कोई रेसाज्ञान नहींहै, जो उनको प्राप्न हो, 
कोई ेसी शक्ति नहीं हे, जो उनके वशमेन हो, ओर जिसेवे 
घर्तेन हो, कोई देसी भुक्कि नहीं हे, जो उनके जीवन-चसत्नं 
को श्रधिक सोभा दे सके । कोई एेसा पदाथ नहीं है, जिसकी 
लालच उन्हे संसारम फिर जन्मदे सके । परन्तु फिर भीवे 
जन्म लेते है, भ्योकि देवी प्ररणा जो ्रभ्यन्तर से होती है, 
न कि वाह्यसे, उन्हं सतार मे मनुष्य जाति कै उद्धार के बास्ते 
भेजती है । यदि यह प्रेरणा न होती, तो वह सतार को सदैव 
के लिये व्याग देते। टोकोद्धार श्रमिप्रायसे बारम्बार युगप्रति युग 
चोला धारण करके प्रगट होते है, ओर मनुष्य जाति को परम 
आनन्द ओर शान्तिके स्रोतस्‌ तक पर्हुचने का माग दिखलाते हे । 


कुलकर्म समूह (011. 12(ा प) ९५) प) 
प्राणियों के एकत्र होने ओर्‌ कुटम्ब, वग, जाति ओर वंश 
बनाने से, कर्म-गति के निणय म एक ओर नई कठिनता पड़ जाती 
है । कर्मो के इष नये कमूह द्यी के कारण देश तथा जाति मेँ कह 
देसी विपत्तिर्यो (७४०८१९18) अती हँ जिनके द्रया षम्मयज की 
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आआज्ञानुसार कर्मो काटेखा चुकता हे। यद्यपि मनुष्य प्रर कोई 
पेसी आपत्ति नहीं रा सकती, जो उसके अपने प्रारब्ध कर्मोमें 
नहो, फिर भी करई एक सञ्चित बुरे कर्मी को (जिनका भोग 
उस वरेमान जन्म पं साधारण रीतिसेप्राप्तन दयता हो) मोग 
डालने का अवसर मोचालादि देशीय तथा जातीय विपरत्तियों के 
दवारा दिया जाताहै। कर्मो की इस श्रसाघ्रारण गति के विषयमें 
प्रत्त निश्वय रूप से तो कुद्धं वणेन नही किया जा सकता किन्तु 
अनुमान से ेसा प्रतीत होता है कि जव तक मनुष्य की भावीमें 
मृ्यु न हो, तब तक उसका अकस्मात्‌ देह से वियोग नहीं हो 
सकता, चाहे कैसे दी घोर उत्पात मे स्स क्यो न कैक दिया जवे। 
महा अनर्थ रूपी काट ध्वंसके बीच में, जिससे उसके पडोसी 
उपरातली मरे चले जति हें, दैवयोग से उसकी रक्षा ही होती 
रहेगी, ओर वह सष संकटो में से कुशल के साथ यो का व्यो निकल 
प्रावेगा । यदि उसे काठ का ऋण ठना हं अ।र यह देशीय अथवा 
जातीय कमी दारा किसी उत्पात के स्थान मे खिचकरस्मा गया है 
तो अवश्य देह से उसका वियोग हो जवेगा | यद्यपि वर्तमान 
देह के लिङ्ध शरीरम तो रेसी विपदा का मोग निमाणित नहीं 
था | टेसी दशाम उसकी रक्ताके निमित्त कोई बड़ा यतन दैव- 
योग सेन होगा| रहौ, मरृघ्युके पश्चात्‌ देवायतन (स्वग, मेँ उसकी 
बिशेष रक्ता की जवेगी, ताकि अकाल मृत्यु से उसे अति 
सकट प्राप्तन हो। जातीय कमे द्वारा अवसर आने पर ऋण 
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उतारना दी पडता है, क्योकि जाति के कर्मो मे कुद अंश उसके 
कर्मो कामी दहै । 

इसी प्रकार प्राकृत नियम की परोक्त गति के कारण उसे बहत 
सेलाभमभीहो सकतेदहैँ। जैसे कि एक पेसी जातिमे जन्म लेने 
सेहोतेदहँ, जो अपने श्रष्ठकर्मोके फटोकोमोगरहीहो। 
इस प्रकार प्रकृति उसे पना ऋण चुका लेती हे । यह प्राप्ति 
उसे वत्तमान जीवन मेँ कदापि न होती, यदि उस्षके अपने कर्मो 
का संबन्ध जातीय कर्मके साधन होता। 

किसी विशेप्र जातिमें मनुष्य का जन्म तेना उत्तकी अपनी 
उन्नति की न्यूनाधिकता से तथा विकास चक्र (७५०11011) के 
सापरान्य नियमों से निर्णय ह्येता है । विकास चक्र के नियमानुसार 
साधारण मनुष्य को शनैः शनैः उन्नति करते हये एक भूगोल की 
सात जातियों मे से ही गमन करना नहीं पड़ता, किन्तु उनकी 
उपजातियो मेँ सेमी भ्रमण करना पड़ता है । इस नियम के अनुसार 
कई एेसे बन्धन उत्पनन होते है, जिनके ्रनुकूल होकार प्रत्येक 
प्राणी के कर्मो को व्यवहार करना पड़ता है। जिस उपजाति मे जो 
मनुष्य गमन कर रहा है उसी उपजाति की किसी शाखा में 
जन्म ज्ञेन से उस मनुष्य को श्रपने कमीनुसार उन्नति करने के 
वास्ते योग्य सम्बन्ध मिल सकते है, अन्यथा नहीं । बहुत से मनुष्यों 
के गत जन्मोकाक्रम दूर तक देखने से पेसा प्रतीत होता दहै कि 
बाजे मनुष्य तो नियत क्रम के साथ एक उपजाति से दूसरी उपजाति 
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म उन्नति करते चज्ते जाते हैँ, ओर कई जो नियम रहित है, एक 
ही उपजाति मे बारंबार जन्म लेते हँ । उपजाति की किसी एक 
वा दृक्षरी शाग्वा मेँ जन्म लेना मनुष्य के अपने भावों पर निभर 
है । जैत उसका भाव होगा वैसा ही भाव वाली शाखा की ओर 
उसके कमे उसे खींच कर ले जावेगे। यदी कारण दै कि जैसा 
इतिहासो के पढने से मालूम होता है कि प्रत्येक १५०० वर्षके 
श्रनन्तर्‌ किसी जाति वा प्रजा मेँ प्रभुताई ओर अधिकार विशेषता 
से प्रकट होते हैँ । प्राचीन रोमन जाति (ए्गणश६) जो बड़ 
शूरवीर, तेजस्वी ओर पराक्रमी थे, श्रव इङ्कटैएड भूमि म जन्म ले 
कर अग्रे कहलाते हँ । इसी वस्ते इङ्गरणएड की प्रजामें 
शूरबीरता, तेज, पराक्रम ओर प्रदेश मे जाकर विजय पाने ओर 
वरहा वस्तिये बनाने का उत्साह अधिक मिलता है । उक्त लक्तणों 
के संस्कार गतः जन्म र्मे जिसके हृदयमहो चुके थे ओर 
जिसके पुनजंन्म का समय अवश्रा गया है, उसे उसके कर्म 
इङ्गलिश जाति की ओर खींच कर लते ज्वेगे । ओर वर्हौ उसे 
जातीय दुःख, सुख, हानि, लाम अपने श्रपने कर्मों के अनुसार 

भोगना पड़गा । 
किसी विशेष कुटुम्ब के साथ सम्बन्ध का होना विशेष 
करके प्राणी की अपनी व्यक्ति पर निभरदहै। जो मनुष्य एकं 
जन्म मँ गूढ़ स्नेह के तन्तु बुनते हँ, वे श्मगल्े जन्म मे एक 
कुटुम्ब मेँ श्त हैँ ओर संग रहते हँ । कमी कमी यह तन्तु कई 
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कई जन्मों तक दृढाकार रहते हँ ओर इसी वास्ते दो मनुष्यो के 
भाग्य परस्पर संथुक्त होते हैँ । कमी रेता मी होता हैकि सांसा- 
रिक जीवन मे मानसिक ओर श्र्यासमिक शक्तियो की उ्ोगित्त 
म भेद होने के कारण मनुर्यो के खर्गीथ भोग का समय बराक 
नहीं होता है ओर इस वत्ते कुटुम्बी जुदा जुदा हो जाते दै; ओर 
सम्भवरहै किफि( कई जन्मो तकः उनका मिलपन हो। 
सामान्य नियम तो यह है किं जीवन के अति उत्तम व्यव्हाप््म 
दो मनुष्यो का जितना अधिक गूढ सम्बन्ध होगा, उतनी ही 
धिक संभावना उनको एक कुटुम्ब मँ जन्म लेने की होगी । 
कुटुम्ब के एकत्रित कर्मो का भाव भी मनुष्य के निज कर्मौ पर 
पडता है श्रौर इसी कारण कुटुम्ब के साथ कुं दुःख सुख उसे 
पेता मी भोगना पड़तादहै जो उसे अन्यथा भोगना न 
पड़ता । क्योकि वह उसके प्रारब्ध म नहीं है। इससे विदित 
होता है कि मनुष्य को सञ्चित कर्मो का कुलु अंश बेश्मवसर 
( बेमोका ) मी भोगना पड़ता है । 

कमै-समूह की गति का सविस्तार वणेन नतो छोटी सी 
पुस्तक मे समा ही सकता है, ओर न लेखक. की सामथ्यमें ही 
है | इस स्थानमें जिङ्ञाघुओं को इस विष्य पर बिखरे इए इशारे 
ही दिये जा सक्ते है । सम्पक्‌ ज्ञान के वास्ते एक एक गति 
वा दशा को सहस्रो वर्षं पर्यन्त पीद्धे तक खोज कर विचार करने 
की आवश्यकता होती है । रेसे विषयों पर मानसिक कल्यनाये 
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करनी व्यर्थ होती है, शन्ति ओर प्यके साथ एक एक गति 
के क्षणो को दूर तक दृष्टिगोचरं करनेसेदी कु लमभहो 
सकता है, मनोकल्पना से कु नीं प्राप्त होता । 

परन्तु कम-समूह की एक ओर गति है जिसका किञ्चित्‌ 
मात्र वर्णन करना इस स्थान मे आअवर्“क प्रतीत होता है। 
उस गति के द्वारा मनुष्य के संकल्प तथा उसकी क्रियाओं, 
ओर बाह्म प्रकृति मे परस्पर सम्बन्ध जाना जाता है । इस त्रस्पषट 
किपरय पर्‌ योगिनी मेडम बल्तेवेटस्की (1०९ 818९९८8] ) यह 
छिखती हैं “फलात्‌? (19४0) के मतानुपार अरस्तु (^"18(0 घट) 
वणन क्ता है कि भूत शब्द का अभिप्राय उन विदेही संत्ताओं 
सेह, जो हमारी सष्टिके चार बड विभागों की र्ता अर 
पालन करती, हैँ । इस प्रकार मूर्तिपूजक लोग ईसाइओं से 
अधिकतर तो महाभूतो ओ चतुदिंशाओं की स्तुति ओ! अचना 
नहीं करते हैँ । उनकी स्तुति ओर शअचना उन देवताओं के 
निमित्त होती हैजो चार दिशाओं की सत्ता करते आर 
जिनक्रो दिक्‌पाल कहते हँ | पादरी रोगदो प्रकार की सिदेही 
सत्तायै मानते है, एक पिश्चाच रूप ओर दृप्ररी देवता रूप । 
केनाछिष्ट ओर तचतता एक ही प्रकार की सत्तायं मानते है | 
इन्हे उन सत्ताओं मे मेदमाव नहीं रहता है । केवल रोमन 
च्च वारो काही यह स्वभाव होता है कि जब किसी सत्ता 
को उनके दिये हए नाम से भिन्न किसी श्नन्य नाम से पुकारा 


( १०० ) 

जवे तो वे भट कह देते हैँ कि यह सत्ता तो पिदराच रूप है । 
कभी यह नहीं सोचना चाहिये कि देवता तथा महाराजा ईश्वर 
की श्यज्ञानुसार वा उसके विपरीत मनुष्य को दण्ड अथवा फल 
दे सकते है; मनुभ्य श्राप ही अपने को दण्ड देता है ओर अप 
ही फल देता हे । जेसी करनी कैसी भरनी, उसके कम हरएक 
प्रकार की विपदये ओर कष्ट उसकी ओर खीच लेते हैँ 
ओर इसी प्रकार जाति के समूहित कर्म जातीय विपचतियों को 
खीच तेते हे । हम निदान वा कारण उत्पन्न करते हँ ओर इनसे 
देवलोक मे सम्बन्धित शक्तिये जाग उषती दहै, जो अपने 
श्ाक्षक भाव के कारण त्रेवश होकर उन मनुष्यों की ओर खिच 
कर जाती हैँ ओर उन प्रर अपना प्रभाव डालती है कि जिन्होनें 
उनको जगाने बाल्ञे कारणों वा निदानों को उत्पन्न किया था, 
चाहे रेसे मनुष्यो ने सचमुच कोई दुष्ट क्रिया की हो अथवा 
मनम दी उसका केवल टद्‌ विचार किया हो । क्योकि अधुनिक 
पदाथ विद्या क श्चनुार भी संकल्पं प्राकृतिक हैँ | ओर जेवनस 
( 1९४९008 ) ओर्‌ त्रैवज (5९10828) साहब अपनी पुस्तक 
"° [उ घा1ल्‌]11७8 ग ४८८६०८९ ` मेँ लिखते हँ कि प्रकृति के प्रत्येक 
त्रु मे भूतकाल मे हुई सब घटनाओं के संस्कार अंकित रहते है । 
दिनि प्रतिदिन आधुनिक पदार्थ-विद्या शनैः शनैः उन सिद्धांतों 
को सिद्ध करती जाती है, जो प्राचीन गुप्त विद्यामेंये। 

संकल्प के प्राकृतिक होने से यह अभिप्राय नीं है जैसा 


( १०१) 

“मौल चट” (जरमन देश का प्रकृतिवादी मानता है) कि प्रकृति 
की गमनागमन गति दी से संकल्प होता है, पेसा कदापि नहीं है । 
निःसंदेह कायक शरोर मानसिक अवस्थाय एक दूसरे से भिन्न भिन्न 
होती है, विन्तु उससे इस बात म कुद विरोध नहीं पड़ता कि 
सैकल्प स्थूल मस्तिष्क मे परिणाम करने के इतर गगनमडल में 
पेसे रूप भी बनाता है, जो दृष्टिगोचर होते है, यद्यपि साधारण 
नेत्रो को तो नहीं रेसा प्रतीत होता है कि जब मनुष्य विनाश 
कारक बहुत से दुष्ट संकल्प-रूप उपपन्न कर देते है ओर यह्‌ 
एकत्र होकर गगनमेडल मे अपने गण बना लेते है, तवर उनकी 
शक्ति श्रधोमुखी होकर मेध की तरह स्थूल मंडल मे उतर सकती 
हे, ओर उतरती है, ओर संम्राम, राज्य-परिवतन, सामाजिक 
कोलाहल, ओरं अन्य नाना प्रकार की हलचल मचाकर अपने 
पैदा करने वाले मनुष्यो के समूह पर विजटी के समान पड़ती है 
ओर विकराल ध्वंस मचाती है । इस प्रकार मनुष्य जाति श्पने 
भाग्य की रचने वाटी अपी है, उसकी सृष्टि उसके अपने कर्मो 
से बनती है । 

इसी नियमके अ्रनुसार महापातक, महामायो ओर देशीय 
विपदायै श्राया करती हैँ | कोध के सकल्प-रूप प्राणो के षातमे 
सहकारी होते है । इन रूपों के देवताओं को अपराधो से पुष्ट 
मिलती है । 

एक श्रपराधसे नाना प्रकार के परिणाम उपजते है । बध्य 


( १०२ ) 
हए पुरुष के बाधवों ओर भत्रं को बाधक पुरुषसे धशा होती 
है, ओर उसके निमित्त उनके दिलो मँ हिंसात्मकः विचार उठते है, 
हिप्तक्र को वड़ा घोर कोप अ्राता है ओर उसकी उन्मत्ता क्रा 
वेग अनन्त होता है, जब बलात्कार उरस्को प्रसी देकर इस 
संसारम से निकाल दिया जाता है । इनसे नाना प्रकार के 
दष्ट श्रौर अनिष्ट सेकल्प-रूप उत्पन्न होकर दुष्ट संकल्पजात 
देवगणो की पुष्टि कर देते है। पापी पुरूषो के हृदयो मेँ यह देव- 
गण गगनमडलमें से फिर नये पराध की प्रेरणा करते है । 
इस प्रकार पापासमक वेगो का चक्र बोध जाता दहै श्रपराधी 
क्रियाये देवगणो को बल प्रदान करती हैँ, ओर देवग उसके 
बदले में नये श्रपराधों का वेग पापी मनुष्यो के चित्तम डालते है। 
इस चक्रके कारण दुष्ट कर्मो का बड़ा भारी समूह बन जाता 
ह । व्याधिये फेल जाती र्हं ओर साथदही साथ जो भय उनका 
खोगो मे फैलता है, उससे बीमारी का बल कई गुना बद जाता 
है| बहुतसे आकषक क्षोभ ( 11181611 (18{प्र7 08766 } 
स्थापन होकर वृद्धि को प्रप ह्येते हँ, ओर उन मनुष्यो पर अ्रपना 
भाव उलतेहँ, जो क्षोभित खानों के अन्दश् ्राजाते ह| नाना 
प्रकार से मनुष्यों के दुष्ट संकल्प संहार मचाते है, क्योकि मनुभ्य 
श्रपनी क्रियाशक्ति को खृष्टि की रचना मे सहकारी होने के स्थान 
दुराचारो म लगाता रहता है। 
चन = पवन 
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समाधि 

कमनीति ओर उसकी गति का संक्षिप्त वर्णन अव हम समाप्त 
करते है, जिसके ज्ञान से मनुष्य श्रपनी उन्नति कर सकता रै 
ओर जिसको व्यवहार मे लाने से ममुष्य बन्धनं से अपने आपको 
मुक्त कर सकता है, ओर अपनी जाति के मनुष्यों से पहले ही 
पणं ज्ञान को प्राप्त होकर सपार चक्र के रक्तको ओर सहायकं 
मे से एक बन सकता है । इस नीति की सत्यताके दृढ ओर 
स्थिर निश्चय से मनुष्य के जीवन में अचल प्रसन्नता ओर पृण 
निभयता श्रा जाती है । उसका पक्षा विश्वाक्ष होता है कि उसको 
कोई देसी क्रिया स्परो नह कर सकती, जो उससे न उपजी 
हो । कोई हानि उसे प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक वह 
स्वयं उ्तका {भागी न हो। जो कुक बीजा जाता है 
अवश्यमेव योदय समय पर वह फल लाता है, ओर मनुष्य को 
उसे भोगना पडता है | इसी लिये श्नपने बीजे इए कर्मो के दुःख- 
दाई फलों को भोगते समय शोक करना व्यथदहे। कम्मभोगतो 
अ्रटल है, चाहे अनब भोगो चाहे भविष्यत्‌ मं, इससे बच महीं 
सकते, ओर जब कोई कर्म एक बार भोग ख्या जाता ह तो 
फिर कभी इससे दुःख नहीं ह्येता । इस कारण दुःखदाई कर्मो 
के फल को बड़ी प्रसन्नता के साथ भोग कर उनकी समाप्ति 
की जाती है । ऋण सिर पर चदा श्रच्छा नदीं होता है, जितना 
उतर जावे उतना ही सिर से बोक हलका होतादै। क्यारी 


( १०४ ) 

च्छा होता यदि संसार इस बात को सम जाता ओर इस नीति 
का श्माश्रयलेनेसेजो बल प्राप्त होता है उसे अनुभव करता। 
बड़ी दुभीग्यता की बात रहै कि पश्चिम देशक लोगतो इसे 
कल्पित ही समते है । ध्योसोपफिकेल सोसाइटी दै सभासदो मे 
मी इस सिद्धान्त की मानसिक खीकृति तो है परन्तु इस सिद्धान्त 
का उपयोग जीवन के व्यवहार मे बहत कम होता है । प्रोफेसर 
बेन साहब का कथन रहै कि किसी विश्वास का बल उस प्रभाव 
से नापा जाता है जो उससे मनुष्यकं आचरण परर पडता है। 
कर्म-सिद्धान्त मे विश्वास से जीवन शद्ध, बली ओर श्मानन्दमय 
हो जाना चाहिये । . 

केवल हमारे कर्म ही हमको रोकते हँ ओर हमारी हृच्छयं 
ही हमें बँधती हैँ । एक बार मी इस सल के अनुभव हो जाने 
से मुक्तिका द्वार सुलभ हो जाता है। प्रकृति उपस मनुष्य को 
बन्धन मे नहीं रख सकती जिक्तने ज्ञान दारा बल प्राप्त कर लिया 
है ओर जो इन दोनों (ज्ञान ओर बल) को ईश्वरापण कार्या में 
लगाता है । 


इति कम-ग्यवस्था समाप्तः । 
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